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श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीविश्वनाथाय नमः ॥ रामानुजं नमस्छस्य जगदीश जगहुरुपू ॥ कियते बालबो | 


च ॥ 


वाय भाषा च प्रेतमज्ञरेः ॥ १ ॥ छोटुमिश्र हयप्रीवभगवानको नमस्कार करिकै प्रेतमञ्जरी जो है उसको 
क्षेपे अनेकप्रकारकी स्मृति जे हैं तिनके अनुबन्धको विचार करिके बाळकोंके बोधके लिये | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ नमस्कृत्य हयग्रीवं जगत्कारणकारणम्‌॥ क्रियते छोटुमिश्रेण संक्षिप्ता 
प्रेतपद्धतिः ॥ १ ॥ नानास्मृतिनिबंधानां मतमालोक्य धीमताम्‌ ॥ लिखामि बालबोधाय 
श्राद्धपद्धतिमुत्तमाम्‌ ॥ २ ॥ अथ प्रेताधिकारैणः कथ्यंते॥ पुत्रः पौत्रः प्रपोतरो वा आता वा 
भातृसंताति॥सपिंडसंततिर्वापि क्रियाहों नृप जायते ॥ ३॥ तेषामभावे स्वेषां समानोदक | 
उत्तमश्राडकी विधि जो है तिसको कहतेहें ॥ २॥ अब प्रेतकमेका अधिकार कहतेहँ । हेरा | | 
जा ! पुत्र पोत्र पनातीभी होय अथवा भाई होय भाईकी कन्या पुत्र होय अथवा सपिँडकु | 


(1 ~ 


लका होय तो प्रेतक्रियाके योग्य हे ॥ ३ !! तिनसबके अभावमें सभानगोत्र भी क्रि | 


प्रे. मे. || याके योग्य है सात पुस्तितक पिंडदानके योग्य हैं सात पुस्तिसे पिंडदान न देनाचाहिये 
॥२॥ || | ४ ॥ चौदह पुस्तितक जलकी क्रिया करना चाहिये पुत्रको उचित है कि, पिंडदान 
अरु तर्पण बापका करें ॥ ५ ॥ पुत्र नहीं होय तो उसकी खरी करै खीं न होय तो सगा माई || 

संततिः ॥ सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ॥ ४ ॥ समानोदकभावस्तु निवर्तेताचतु 

देशात ॥ पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदकक्रिया ॥ ५ ॥ पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्य 

भावे सहोद्रः॥ उच्छित्रत्यक्तबंधूतां कारयेदवनीपतिः ॥ ६॥ तथा च मनुः॥ पित्रोमेरणका 

छे तुन चेत्स्यात्सन्निषो सुतः॥अन्यःकुर्याद्शाहं च न च सर्व कदाचन॥७॥अथ प्रेतमेधवि | 

और भाईबन्धु नहीं होय तो धर्म है कि, राजा उसकी क्रिया करवादे ॥ ६ ॥ तथा मनुस्मृति । 

का प्रमाण कहताह पिता अरु माताके मरणसमयमें जो पुत्र समीप न होवे तो अन्य | 

पुरुष दशाहांत कमे करे और सब कोई सबदिन न करे ॥ ७ ॥ अद प्रेतविधि | 


भा. टी. 


॥ २॥ 


कहते हैं ॥ जो मेध कहीजाती हे ॥ तिसका विवरण कहताहू ॥ बह्‌ वैतरणी 
नदी तरनेके वास्ते यह दानविधि कहतेहें ॥ तत्र विधिः ॥ अब जानना कि मरनेके योग्य पु 
रुष होगया तो गऊके गोबरसे पृथ्वीको लिपाइके ऊपर कुश बिछाइके उसके ऊपर पौढायदेय 
विस्तत्कृत्यकतेव्यता च लिख्यते॥तत्र प्राणप्रयाणसमये वैतरणीनदीतरणदानम्‌॥तस्य वि 
थि:॥तत्र सन्निकृष्टमरणं ज्ञात्वा गोमयोपलिक्षायां इमो कुशेराच्छादितायां तदुपरि निद्या 
त्‌ ॥ उत्तररिरस्को दक्षिणहस्तेन कुशं नीत्वा वेतरणीतरणाय गां दद्यात ॥ तत्र प्राङ्घुखः 
कृताचमनः ॥ देवब्राह्मणान्संपूज्य ॥ कुशत्रयमादाय ॥ अद्येत्यादीतिवाक्यमुच्चार्य वेत 
रणीनदीतरणकामः इमां कृष्णां गां रुद्रदेबतां यथाळंकारसहितामशुकगोज्रायाचुकश 
और उत्तर दिशाको शिर कारके दहिने हाथमे कुश देह वैतरणीनदी तरनेकेवास्ते उत्तके हाथसे 
गऊका दान देषाइदेम और पूरैमुख आचमन करिके देवता और बाह्मणनकी पूजा करिके 
र्‌ र 


ने. मं, || तीनि कुरोको ठेके अयेत्यादिवाक्यको पढिके ब्राह्मणको दक्षिणा देना फिर रुष्णागौ इति इस मैत्रको पढिके | . थी. 
सांगता देय तब गऊका दानलेनेवाला 'कोदात यह मंत्रको पढै फिर उष्णेवर्षेति यह मत्र पढिके वैतरणीको स्मरण 
मणे बराह्मणायाहं संप्रददे ॥ अथ दक्षिणादानम्‌ ॥ कृष्णागोदानप्रतिष्ठासंसिद्धयर्थ दक्षिणां 
हिरण्यमग्निदैवतं तन्मूल्योपकल्पितं रव्यं वा तुभ्यमहं संप्रददे ॥ उभयत्र स्वस्तीति 
पठेत॥ततो गोम्रहीता कोदादिति मन्त्रं पठेत॥उष्णे वर्षति शीते वा मारते वातिवर्षति॥ढुग 
तारयतेयस्मात्तस्माद्वेतरणीस्मृता ॥१॥ यमद्वारपथे घोरे घोरां वैतरणीं नदीम्‌ ॥ ततुकामः 
प्रयच्छामिकृष्णा वैतरणी चगाम्‌॥२॥दक्षिणयासहदृद्यातमोक्षं देहि ृषीकेशमो् देहिज 
गत्पते ॥ मोक्षघेजप्रदानेन श्रीकृष्णस्तु प्रसीदतु॥३।। अन्यदपि यथाशक्ति गोहिरण्यादिकं 
च दद्यात॥एवं निरूप्य पुञाद्यधिकारी गतप्राणं शव ज्ञात्वा दृहेत॥ तत्र दाहप्रक्रिया॥ततो | 
करे और गरु सोना पृथ्वी जो कुछ बनिपरे सो बाह्मणकोदेय इसप्रकारसे विचारिके तो भेतका दग्ध कर मारजाब ||| || ३॥ 


॥ ३ ॥ 


तब क्रियाकी विधि कहतेहें मरे पीछे देहको धोवे माटी लगावे तौ पोनेके सात कुटका लेके मुँहमे एक १ 
नासिकामं २ नेत्रम २ कर्णमें २ धरना उसके बाद कपडा पहिराइ चन्दन माला फूल आदि शरीरमें लगाइके ` 


गतप्राणस्य मृत्तिकातोयाभ्यां देहं प्रश्नाल्य ल्लापितस्य सप्तकनकखंडानि मुखे कर्णदये 
नेतरद्ये नासापुटद्वये च सप्तम छित प्रश्षिप्य सुवणेखंडं मुखे प्रक्षिपेदिति वा॥परिधापित 
वर्स्रब्राह्मणस्य सोपवीत स्रकूचंदनादिभिर्िभवितं तच्छरीरमाज्येनाभ्युक्ष्य पुजादि 
मिः पवित्रभू भागे चंदनोत्तमादियज्ञियकाष्ठेश्चितां रचयित्वा तस्योपारि पुरुषमधोशुखमुद 
क्छिरसं च निदध्यात॥नारी तूत्तानदेहामुत्तरशिरस्का च स्थापयेत्‌॥तन् पुत्रादिः स्नानं कु 
त्वा नूतनवस्रादि परिधायापसम्येनाग्निमादाय दक्षिणपुखोमतरुढीण्येत्‌ ॥ छृत्वातुदु 


उसके शरीरको घृत लगावना और उसको उत्तम पवित्र जर्मानर्भे उत्तम काठकी ढकडीकी चिता 


प्रे. मं. |॥ बनाइ उसके ऊपर नीचेको मुँहकारिके पुरुषको ओर ख्लीका ऊपरमुह कारके खान कारक || भा. री, 


॥ 9 ॥ || चत्नवारण कारिके आम्निलगाइदेर जो दारदी होइ तोभी विना वख्न दग्ध नहीं करना को 
व्करकर्म जानता वाप्यजानता ॥ मृत्युकाळवशं प्राप्य नरं पेचत्वमागतम्‌ ॥१॥ धर्माध्म 
समायुक्तं लोभमोहसमावृतम्‌ ॥ दहेयं सवगात्राणि दिव्योछाकान्सगच्छतु॥२॥अस्मरात्तव 
मभिजातोऽास त्वदयं जायतां पुनः ॥ असो स्वगोय लोकाय स्वाहाज्वलाते पावक॥ २॥ 
एवमुक्त्वा शिरःस्थाने वह्नि दद्याद्विचक्षण:॥दारिद्रों पिनदग्धव्यो नग्नः कस्याँचिदापादे॥४॥ 
केनापिवस्नखंडेनच्छादितव्यः प्रयत्नतः ॥ यत्र तत्र भवेहुःखी यादेनग्रस्तुदह्मते ॥ ५ ॥ 
निःशषस्तुनदग्धव्यः शेर्षकिचित्त्यजेत्ततः ॥ असौस्वगलोकाय स्वाहा ॥ द्विर्तायमंत्रः ॥ 
ईभी वस्न पहिराइके दग्ध करावना यह धर्म है नहीं तो जहां जन्म तहाँ दुःखी हो 
इ ॥ ५ ॥ संपूर्ण दध न कारकै किंचित शेष रहिजाय तो छोडदेना और यह मेत्रकारेके ॥॥ ४ ॥ 


और ढितीयमन्त्र करिके ज्वढदाभिकदान जो शेष बचे सो जल मे फेकिदेई फिर क्रब्यादाय य 
ह मन्त्रकरिकै मृतककों प्रदाक्षिणा करिके सात लकड़ी चितार्म छोडदेई फिर तृण काष्ठ घृत 
कव्यादममिप्रहिणोमिदूरंयमराज्यंगच्छतुरिप्रवाहः ॥ इहेवायमितरोजातवेदादेवेभ्योह 
व्येवहतुप्रजानन्स्वाह्या ॥ तूष्णींवा ॥ इमंमेजसुदीयेशीघंप्रदक्षिणां विधाय शिरोदेशे 
ज्वल दग्निदानम्‌ अवरिष्टशरीरभागमंभासिक्षिपेत्‌ ॥ ततः ॥ कव्यादायनपस्तुभ्यापितिमंत्र 
णशवंग्रदक्षिणक्रित्यचितायां सप्तसामिधः क्षिपेत्‌ ॥ ततः तृणकाष्ादिछतंपरिक्षिष्य 
दृग्ध्वाकिंचिद्वशेषयेत्‌ ॥ अथ पर्णेशरदाहावीधिः ॥ अथाचाराब्रिरथेरस्थिपर्ण 
शरदाहः ॥ दाह्यशरीराळाभे तदस्थि घृतेनाभ्यज्य वल्लेणाच्छाद्य वहेत्पूरववत्‌ ॥ 
छांडिके जरेसे जो कुछ शेष बचगई उसको फिर पर्णशर दाहविधि कहते हैं अब आचाएपूर्वक आधि 


0०, 


करिके पूर्णदग्ध भस्मसे बची जो - ह तिसको घृतसे सींचके वखसे आच्छादितकारै प 


ha 


प्रे. मे. || हिले मुजब दग्ध कारे जो हही न होय तो ३६० पछाशके पत्ता पुरुष आकार बनाइके यंह || भा. टी, 
॥ ५ ॥ || सेते दग्ध कारे प्रथम तो शिरको निवेश्य फिर दोनोजंवा शरखंड कारके और रुष्णसारमूगके 
अस्थ्यलाभेषष्टयधिकपलाशपत्रशतत्रयेण ॥ ३६० ॥ पुरुषाकृतिंविन्यस्यासोस्व्गाय 
लोकायस्वादेतिदहेत्‌ ॥ प्रथमतः शिरोनिवेश्य शरखण्डद्वयेन जघाद्वयं कृष्णसारचमोंपारि 
उर्णासूतेग्रथितेः पलाशपत्रैबैन्तैवविष्ट्य शिरः यबच्चणेन विलिप्य कृष्णसारचर्मणाच्छा 

अपूर्ववहहेत्‌ तद्रिन्यासप्रकारस्तु शिरस्यशीत्यददेयाद्वीवायाँचद्शेवतु ॥ बाह्वोश्चिवशात 
दद्यादंगुलीपुतथादश ॥ उरसिनिंशतंदद्याडिशतिंजठरेतथा ॥ अष्टाछ॑शिश्षकेद्यादादशा 

छचमुष्कयोः ॥ उर्वोंश्वेव शतं दद्यात्रिशतं जावुजंघयोः ॥ पादांगुलीषुदशदद्यादेत 

चर्मसे और ऊनवल्न कारके पढाशके पत्तासे वेष्टित कारे शिरमें जवको आटा ठेपितकरि 
कृष्णसारके चर्षसे आच्छादन करिके पहिले मुजब दग्ध करि शिरमे ४० ग्रीवामे १० बाहूमे १०० ॥|॥५॥ 


अंगुठीर्मे १० छातीमे ३० उद्रमें २० शिक्षमें ४ मुष्कनमें ५ ऊरुवोमें १०० जानु और जंघाम ३० 
पादकी अंगुठिनमं १० यह प्रेतके विकल्पन कहते हैं एही प्रकारसे पर्णशर दाहको कारिके तीनरात्री 
में शुद्ध होना योग्य है यह पर्णशरदाहविधि हे और चिताको न देख जलाशयको जाके 
त््ेतविकल्पनम्‌॥एवंपणेशरंदरध्वातिरात्रमञञुचिमवेत्‌।इतिपणंशरदाहबिधिः ॥ अथचिताम 
पश्यञ्जलाशंय प्रति सवेबालानग्रेनीत्वायमगाथांगायमानागच्छेयुः ॥ यम्रगाथायथा--अहर 
हनायमानोगामश्वुरुषंपशून्‌॥ वैवस्वतोनतृप्यतसुराभिरिवदुर्मतिः, इति । तजलांतरेसर्वे 
एकवस्रा एकवारं निमजयुस्वञ्ञ स्लात्वाचम्यापसव्यं कृत्वा द्विणुणभुयळुशत्रयेणपितृती | 
सब बालकॉंको आगे लेके यमके चारित्रोको गाते हुये स्वस्थानको चळे यमके चरित्र यथा | 
अहुरहरिति । इसगाथाको कहकर जळके मध्यमे एक वनसे एकवार जमे इबजादै तहां | 
स्नान कर आचमन करिकै अपसब्यहोके तीन कुश छेके पितुषवमें मेतको ध्यान करि अधु | 


प्रे. | || कगोते तर्पयामि ऐसा पढिकै तपण करना आर भिन्न प्रयोग कहते हैं, तिछयुक्तहोके तर्पण ॥| भा. टी. 
॥ ६॥ || “रणा योग्य हे पुत्र आदि सर्व जननको उचित हे. क्रम कारके अमुकेगोत्रेति 
` ||ह मन्त पारक दक्षिणयुखहोके तिलयुक्त जढांजढि सब कोई देई तद्तमें 
थनमतमडध्यायनु अचुकगोत्रम्ुकशमीणमेतंतपयामीतिप्रयोगः ॥ अथभिन्नप्रयोगः ॥ 
तिलसहितांजलिं दद्यः सर्वेपुत्रादयःक्रमादिति अशुकगात्राद्वकप्रत एषतिलतोयांजालि 
महत्तस्तवापातष्ठताम्‌ ॥ दश्िणामयुलाएककंसातिळमुदकांजलिसवेंदद़ तताजलादुत्तीयं 
वल्नपरिषाय गहप्राविशेत्‌ ॥ अथ गृहाभ्यंतरेबाह्यवा दीपदानवाक्यंसघृतेनतिलतैलेन वा 
अपसव्यन अद्याढुकगात्राएकप्रत यममागाबुसतरणघारांधकारनिवारणकामोच्द्यारथ्य 
कर जळक बाहर हाके बच्नको धारण करिके अपने गृहको प्रवेश को फिर गृहके अभ्यतर या 


बाह्य दपदान करना तिसका वाक्य घृत यातिछका.. तेल भरिके अपसव्य होके अमुकगोतेति यह ||| । ६ ॥ 


मन्त्र पढिके द्वितीय दिनसे दश रातिपर्यत प्रातः सायंकालमै पिप्पकके समीप जळ और दीपक 
का दान देना योग्य है और पिपलकी शाखार्म जल कारकै पारत घडाको राखे विसका 
वाक्य अमुकगोत्रेति पढिके जल अर्पण करे फिर सायंकालमें दीपदानमें वाक्य पढ़े अयाशौ- 
दशदिनपर्यतमनिशंतिलतैलबोधितवर्तिसंयुक्तरपदीपः प्रज्वालितोमदत्तस्तवोपातिष्ठताम ॥ | 
अथ द्वितीयदिनमारभ्यद्शराजावच्छिन्मातःसारयकालेपिप्पलसमीपेजलदीपदानददात्‌ 
ततोऽश्वत्थशासावरंबितजलपूरणचटवाक्यम्‌ ॥ अद्यामुकगाजासुकप्रेत एप त्वद्गताध्वताप 
अमनिवतको$शोचांतादनपर्यंतमश्वत्यशाखावलंबितजलपूर्णघटः सृतिलस्ते मथा दीय 
ते तवोपतिष्ठताम ॥ सायंकालिकवाक्यम्‌ । अद्यांशोचान्तदिनपर्यतमञ्ुकगोत्रासुकभ्रेतय 
ममार्गावसतरणघोरमिश्रांघतमःसंतरणकामः पिप्पलसमीपेएषदीपोमहत्तस्तवोपाते | 
चान्तेति इस वाक्यको पढिके पिप्पलकेसमीप दानकै और भाइयोको उचित है कि, साथमै | 


जायें नदी हो अथवा तठाव हो उहाँ जाके दशरात्र आलशुद्धिके लिये दिनदिन ख्रान 
॥ ७ ॥ || करे जलाक्रेयाकरें विना छोनका एकवार भोजन करें अपने हाथका ॥ अथ पिंडदानप्रक्रिया ॥ 
और अन्य गोत्र हो या स्वगोत्र हो खी हो अथवा पुरुष हो प्रथम दिन जो पिंडदान दिया उसको दश 
पठताम्‌ ॥अथ बांधवैः सहतडागेनद्यादीवागत्वादशरात्रमात्मशुद्धयर्थप्रत्यहं त्रानं च कुर्यात्‌। 
क्रियायुपविशेत अलवणमेकवारमेकशुक्तस्वयंपाकम्‌।अथ पिंडदानप्रक्रिया ॥ अन्यगो्रः 
सगोत्रोवा नारीवायदिवापुमान्‌॥प्रथमेहनियोदद्यात्सदशाहंसमावपेत्‌॥ शालिनासक्तभित्रा 
पिशाकेर्वापिचानिवपेत्‌ ॥प्रथमेहनियद्रव्यं तदेवस्याद्दशाहिकम्‌ ॥२॥ षोडशश्राद्धानितुपुत्रे 
णेवकतेव्यानी तिसिद्धम्‌॥प्रथमेचतृतीयवापचमेसप्तमेतथा ॥नवमेद्शमेचेवपिंडदानंप्रकीर्ति 
दिनपर्यंत देना योग्यहे शाठी जडहनके चावल हों वा सक्त हो या शाकहो जिप्तका प्रथम दिन 
पिण्ड दे उत्तीसे दशदिनपर्यत करना योग्य है और पोडशभाद्ध तो पुत्र कारकै कतव्य हैं 


भा. री. 


॥ ७ ॥ 


स्री और पुरुष दोऊको जो एक चितामें दगध किया होय तो उसकी क्रियाका पाक तो एकत्र | 
बनाना अरु पिंडदान प्रथकूपृथक्‌ करना योग्य है अन्नको सिद्ध करिके पवित्र भूमिर्मं कुशके || 
ऊपर पिंडदान कार अयाधुक. गोत्रेति यह मन्त्रको पढिके पिंडदातकी भतिज्ञाको करिके इसी | 
तम्‌ ॥ 3 ॥ वृद्धगाग्यः ॥ पातपत्तासमाइक्तदहत्यकहुताशने ॥ पाकमकप्रकुवातपिडं | 
दुद्यात्पृयक्पृथक्‌ ॥ पिद्धमन्नकृत्वाशुचाभूभागकुशोपरिपिंडंदद्यात्‌ ॥ अद्याषुकगाजस्या 
सुकप्रतस्यप्रथमाइनसबाधाशर पूरकॉपडदानादाकियामहकारष्य एव सवसत्ेमातज्ञाकुत्वा 
शरस्त्वाद्यनापंडनप्रेतस्यक्रियतेसदा ॥ ््तायनतुकणाक्षनासकाछुसमासतः ॥ गछ | 
मकारसे लिखित जो मन्त्र है उसको पाढिके प्रथमादिन गिरपरक १ कर्णालैनातिकापुरक २ || 
गछ अस भुजा वक्षस्थङपू० ३ नाभि ठिंग गुदाए० ४ जानुजंषापादपू० ५ सधैमधप० ६ सबै | 


प्रे. | नाडीपूर० ७ दन्त लोम नखपू० ८ वीर्यपू० ९ संपूर्ण गात्र क्षणा पिपासा उढटा पलटा पूरक १० [|| भा. टी 


॥ < ॥ || सथुजवश्षांसितृतीयेनतथाक्रमात्‌ ॥ चतुर्थनतुपिंडेननाभिलिंगगुदानिच ॥ जाबुजंचेतथा 
' पादौपचमेनतुसवदा ॥ सर्वमर्माणिषष्ठेनसक्तमेनदुनाडयः ॥ देतलोमाग्रश्मेनवीर्यतुनव 
मेनच ॥ दशमेनतुपरणत्वेक्षुत्पिपासाविपर्ययात्‌ ॥ इति ॥ प्रथमः शिरःपूरकपिंडःक्णाल्ि 
नासिकाएरको द्वितीयः गलांसभुजवक्षतांपूरकस्तृतीयः नाभोलेंगणुदपूरकश्चतुर्थः जानु 
जघापादपूरकःपंचमःसषैम्मणांप्रकःषष्ठः स्वनाडीपूरकःसप्तमः नखलोमदंतपूरकोऽष्टम 
वायएरकोनवमः संपूर्णगात्रधुत्पिपासाविपर्ययपूरकोदशमः । तृतीयेहनिपिण्डत्रय सप्तमेह- 
निचत्वारः दशमेहनित्रयः । अथ सव्यं दाक्षिणामिष्ठुखः पातितवामजानुःअद्यामुकगोतासु 

३ र्‌ दिन पिंड ३ सातंबेदिन पिंड ३ फिर सब्य होके दक्षिणमख हाक. वामज || | ८ ॥ 


घाके। जमीनमें मोरके अयामुकेति यह मंत्रको पढिके अवनेजनका कुशासन देई पुनः अद्यामु 
केप्रेतइदंरिरःपरकपिंडासनावनेजनतेम्रयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ ॥ अद्यामुकगोत्रामुकप्रेत 
एषाशीरःपूरकापिंडस्तेमयादीयततवोपतिष्ठताम्‌ ॥ ततः प्रत्यवनेजनजलूद्य्यात । अध्या 
सुकगोजामुकप्रेतइदेशिरःपूरकापिडेप्रत्यवनेजनजलेतमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ ॥ अथ पिंड 
पूजनम्‌ । उर्णासूतम उशीरचंदनं भुंगराजपत्रं धूपदीपादिभेः पिंडमर्चयेत ऊर्णासूज॑ंद 
ययात्‌ उशीरचंदनंदद्यात्‌ भंगराजपत्रंदद्यात्‌ रालधूपंदद्यात्‌ । अघुकगोत्रामुकप्रेतएष 
दीपोमदृत्तस्तवोपातैष्ठताम्‌ ॥ यमद्वारेमहाघोरेअंधेनतमसावृते ॥ तज्रावलोकनाथीयदीपो 
यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ अघुकगोत्रायुकमेतएतम्रैवेद्यम्मइत्तन्तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ अद्याधुकगोनासुक 
केति लिंखितमन्त्रको पढिके अवनेजनको देई पुनः अयामुकेति मन्त्रको पढिके प्रत्यवनेजन करे पुनः 
३ 


परे. मे. 
॥९॥ 


पिंडोंका पूजन करै लिखित विधिसे [र तिळतोयपात्रका दान देना क्षुधा पियास. निवृत्तिकेवास्ते 


प्रेतएतेऊर्णासू्रोशीरचंदनशंगराजपत्ररालधूपदीपास्तेमयादीयंतेतवोपतिष्ठंताम्‌ ॥ अथ 


तिलतोयपात्रदानम्‌ ॥ अद्यापुकगोजाबुकपेतक्षृत्पिपासानिवृत्तिपरवेकमिदितिलतोय 
पात्रैतेमयादीयतेतवोर्पतष्ठताम्‌ ॥ मृथमपिंडएकतिलतोयपात्रम्‌ ॥ द्वितीयेतिलतोय 
पात्रद्वयम्‌ ॥ पवंतृतीयादिषप्रत्यहमेकंतिलतोयपात्रवरद्॑येतत्‌ ॥ तताल्लिकाणशिकाया 


मद्यामुकगोत्रामुकप्रेतअत्रख्बादि इदं पिब । श्मशानानलद्ग्धोसिपरित्यक्तोसिबांघवैः । इदं 
क्षीरमिढंनीरमत्रस्नाहिइदंपिब । तेमयादीयतेतवोपतिष्ठताप्‌। इदमन्नधुकष्व इदमाल्यंपरि 
चेहि अथवा संध्याकालेगोमयोपछिप्तायांभूमोतरिकाष्ठिकायांसमारोप्यतडपरिशन्प्रय 
पात्रद्रयेपत्रपुटेवाजळक्षांरचानेघायमाल्यंदीपंचद्षत्वासंकल्पयेत ॥ पूर्ववाक्येनप्रथमेहानि 


प्रथम पिंड १ तिलतोयपात्र १ तिळजळपात्र१॥ ९॥ ति तो ०पा०२।ति०ञ्‌०२॥ति०जल२॥ ३॥ दिन दिन 


भा. टी 


॥ ९ ॥ 


एकएक फिर त्रिकाठी अद्यासुकेति इस मत्रको पढिके प्रस्तावना करना धुप दीप _ नवेच बाला 
पुष्प व्ल अर्पणकारे अथवा सायंकालमे गोमयसे छेपित भूमिके विषे निकाठीमें समारोपण 
एकरितलांजाछिःदवितीयद्वोततीयेत्रयः चतुथा दिघुएववद्धमानास्तिलाजलीन्‌ दद्यः॥ अद्या 


CoM 


युकगांत्रासुकप्रेतएषतिलतोयांजालिस्तेमयादीयतेतवोपातिष्ठताम्‌ ॥ एवंद्वितीयेकृणाक्षिना 


ए [aN 


सिकापूरकपिंडस्तेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ ॥ सर्व पूर्ववत्‌ ॥ तृतायेगलासश्चुजवक्षःपूरक 


पिंड: चतुर्थनामिलिगगुदपूर्कापंडः पंचमेजानुजघापादपरकपिंडःपष्ठेसवेममंपूरकरपि 
डःसत्तमेसवेनाडिकाप्रकपिड:अष्टमेदेतलोमनखादिपूरकर्पिड नवमेवीयेपरकपिंड: दशम्ने 
5हिक्षुघातपाप्रकपिंडस्तेमयादी यतेतवो पतिष्ठ ताम्‌ ॥ एवैक्रपेणपूर्ववदद्यात एवंदशदिना 


निअवनेजनं पिडदानम्‌ पुनरवनेजनंवर्धमानतिलतोयपात्रदानतिळ्तोयांजाळिचक्षीरनीश्पा | 
कारक 'तिसक ऊपर मूचिकाको दो पात्र अनुवतैन या दोनियामे जळ दुग्धको भारे माळापुष्प | 


दीपक धारके संकल्प पढि पूषहीकीनाई प्रथम दिनको १ तिलांजली २ दिन दुइ ३ दिन ३ | 


१०॥ 


बतुर्धदिन ४ विछ जळ दिन दिन बढाइके देहे अद्यामुकेति इस वाक्यको पढिके तिळ ||| भा-यै- 
मिलाइ जलाँजढी पहिळेकी मुजब देई इसी प्रकारसे दशदिनतक अवनेजन और पिंडदान फिर 
अवनेजनतिलपात्र तिङजल सहित बर्तन तिळ सहित जलयुक्त अंजली दूध जळ पात्रका दान 
जाणिचदद्यात्‌ दाश्षिणादानंच ॥ अद्यायकगोत्रासकप्रेतशिरआदिसवागपूरकपिंडसांगता 

सिद्धयर्थ दाक्षिणां पलमेकं कोहतन्सूल्योपकाहिपतंद्रव्यंवायथानामगोजायत्राझ्मणायमद्द 
त्ंतवोपतिष्ठताश ॥ अनादिनिधनोदेवः शंखचक्रगदाधरः । अक्षय'पुडरीकाक्षःप्रेतमोक्षप् 

दोभव । कुलघमसमाचरत्‌ बालानमेकृत्वाआमंग्रविशेषुःतत्रद्गारेनिंबपत्राणिस्पृष्टा चम्य ॥ 
जलमम्रिस्पद्वात्राझ्मणः झुद्धयेत्‌ ॥ क्षनियोवाहनाथुधम्‌॥ वेश्यःजतोदम्‌ ॥ शुद्रोयषटिस्प॒ 
करे और दक्षिणा देई अयामुकगोत्रेति यह मंत्रको पढिकै ३ पळ ठोह, वा तवनेक मोळ इब्य भकल्मना 
कारैके वा नामगोत्र पढिके जाह्मणको देना भाग है. अनादिनिधनेति इस वाक्यको पढे कुलका 
जैसा धर्म हो ऐसा आचरण करे बाढकनको आगे. करके ग्रामको आवे तब नीमके पत्रको स्पर्श ॥ ॥१०॥ 


करके आचमन करके जठाम्निको स्पर्श करके ब्राह्मण शुद्ध होताहै क्षात्रिय आयुध अरु वाहन | 
वैश्य प्रतोद श्र हरासी ये शुद्होतेहे उस रािमे रसोई न करे किंतु बालक वृद्ध अतिक्षधातुर 
टाशुद्धयेत्‌ तस्यांरात्रोनपाकः कर्तव्यः बालवृद्धातुरान्वजंयित्वा उपवासः सर्वेषां 
त्रिरात्रमक्षारलवणमू । एवंदशदिनानि । तत्रन्राह्मणस्यदशमादिनेदशमपिंडोदेयः । 
क्षत्रियस्यद्वादशदिनेवैश्यस्यपंचदशदिने शञदरस्वपूर्णेमासेदशमः पिंडोदेयः ॥ येनैवप्र 
कारेणप्रथमःपिंडोदत्तस्तेनेवोत्तरोत्तरंदद्यात्‌ ॥ ञ्यहाशौचेभथमदिवसेत्रयः द्वितीयदिने 
चत्वारः तृतीयदिने त्रयः अथवा प्रथमे एकः द्वितीयेचत्वारः तृतीयेपञ्चपिंडादेयाः 
सथ्यःशोचेततेका हेनेवपाकसंपत्तौफलसूळपयःशाकणडशा।छिसक्तुष्वेकतमेनपिंडादेयाः थेन | 
के विना सवेजन उपवास करें तीनरात्रि सँधाढोन खावे एहीभ्रकार दशदिनतक रहे दशे दिन १० | 
पिंडादेना ब्राह्मणको उचित है कषत्ियके १२ दिन वैश्यके १५ दिन और शूद्रके ३० दिनपर पिँडदा | 


प्र | न देना योग्य हे जिस प्रकारसे पहिले पिंडदेना उसी प्रकारसे उत्तर देना तीनदिनके अशोचमें || भा.री. . 


॥११॥ || एक दिन ३ दूसरे दिन ४ तिसरे दिन ३ अथवा तुरंत शौचमें एकै दिनमें पाकद्रव्य फल मूल दुग्ध शाक 

गुड जडहन सक्तक पिंड देना योग्यहै जिसका) पिंड देना अन्पदिवभी उसीका देना अरु दश रात्रि माता 
दरव्येणप्रथमः पिंडोदीयते तजातायेनेवान्येपिदेयाः ॥ रात्रोशृतेसूयोंदयेदिवामृतेनक्षत्रो 
दयेबहिमीगादोभ्राह्मणानम्त्यासवानपिबालपुरः्सरान्‌ गृहद्वारमानीयतत्रैव्निबस्यपत्रा 
णिदंतेछत्ष्वाऽऽचम्य _ ततोवेश्मनिपदन्यासंकृत्वाऽऽचम्योद्‌कंगोमयगोरसरषपाभिदूवोप्र 
वालवृषान्संस्पृश्यगृहंप्रविशेधुः दशराममहायुरुषु वसेयुःमातापिताचायएतेमददाशुरवः शत्र 
पाणयञ्चोपसेविनः प॒थकक्षितो शायिनः प्रथमतृतीयपंचदशमदिनेषुसवेषामेवसापिंडानांब 

हिः स्रानंतिलोदकदानंचत्रिःप्रक्षालनंसहभोजनम्‌ ॥चतुष्पयश्मशानगृद्देषुदीपदानमगवाह | 

पिता गुरुके समीप रहना योग्यहे पहिळे तीसरे पाँच दशे दिन सबैसगो्रीनको गावके बाहर स्नान | 

तिलोदक दानादि करना उचित है. अब अस्थिका सचय कहतेहे. तहां हड्डीके बटोरेम एकोदिष्ट भाद ॥॥११॥ 


विधिको करके पुत्र और अपना स्वजाती और भाई बंधु साथमे स्नान करके शुद्ध होके नानाप्रकार | 
के फल मूळ और ऊखके रसको और पान अपने जातिके अनुरुप करके वर्तनको भर करके गंध 
फूल इप दोपादिक ठेकरके जिस जगहमें शतको दग्ध किया उस जगहमें जाके जलदासे भस्मको 
नंप्रेताप्यायनकरम्‌ ॥अथास्थिसंचयनम्‌। ।तत्रास्थिसंचयननिमित्तमेको दिष्टं विधायपुत्रोज्ा 
तिबंधुसहितः स्नात्वाशुद्धः । नानाविधफलमूलेक्षुपानादिमिः स्वजात्यनुङुपैः पात्राणिपर 
मित्वागंघपुष्पधूपादिकेचगहीत्वाश्मशानसमी पगत्वात्वरान्वितः अस्माकमाधुरारोग्यंतुखं 
चददातुमेइतिमंत्रेणदेवताभ्योबाङिदत्त्वा कीरेणाभ्युक्ष्यश्मशानस्थानंगच्छेत्‌ । इतिदेवता 
विसृज्य क्षीरेणवा चितास्थानमभ्युक्ष्यशमीपलाशंघृत्वाभ्वुक्ष्यगंधवारिणासिक्ता कृता 
इस मेत्रको पढके पूजादे दूध करके श्मशानस्थानको साचि तब फिर चढाआवे देवतानको | 


NA ~ 


[बिसर्जन करके उदक वा दूध करके चितास्थानको अभ्युक्षण करके शयी और पछाशको छेके और | 


II 


SP 


परे, मं. 
॥१२॥ 


सुगंध युक्त जल करके सिंचनकरे वामतरफसे दाहने तरफ यज्ञोपवीत दक्षिणमुल हाके अंगुरामं उठा भा. टी. 

पके और कनगुरियांमें करके पहिले शिरके हडको ठेके पंचगब्य-करके सुगंध जलसे सीचक पछा 

सकी दोनियांमें धरके रेशममें बांधे मृत्तिकाके नृतन याने नये बर्तन ढाँपिक तिस पात्रका 
पसव्योदाक्षणाबुखागुष्ठकानष्ठिकाभ्यांप्रथमाशेरार्थणहात्वा पचगग्यन सुगयवारणा 
सिक्तापलाशपुटेनि्षिप्य क्षौमवस्नेणसंवेष्ठय मृन्मयनूतनभाँडे आ्छाद्यतदभाऽभारोप्य 
वृक्षमुलानयतगतवाधारयतू चिताभस्मादितोयेनि क्षिपेत्‌ अथकाश्रेतुत्रपात्रपहादरादधुस्रा 
त्वातदास्थपचगव्यप्राक्षप्य हिरण्यमध्वाज्यतिले सयाज्य मृत्पिडपुटेनिनीयदांक्षेणांदिश 
सपश्यन्‌ नमोस्तुधमायेतिवदेत जलप्रावश्य प्रेतस्यस्वगंगमनकामोदक्षिणामिप्नुख समग्रा 

ृक्षके निकर खाडा खोदके उसमें धरे, चिताकी भस्म उस्ीमें छोडिदेई और कोई पुत्र भाई 

आदिक स्नान कारके हड्डीकों पंचगव्यर्म छोडिके सोना मधु घी तिठमिश्र मृत्तिकाके नये पाम ४।॥१९॥ 


धरके दक्षिणमुख होके देखताहुवा. नमोस्तु धर्मायेति इसको पढे जळ्ये धते प्रेकी स्वगकी 
इच्छा दक्षिण मुखहोके समे प्रीयतां इसको पढके गेगाके जलमें छोडदेय तब उठके सूर्यको 


यताम्ित्युकत्वागंगांभसिनिक्षिपेत्‌ । ततः ख्रात्वोत्थायसूर्यमवेक्ष्यास्थिनिक्षेपकर्षप्रतिष्ठार्थ 
ब्राह्मणायदक्षिणांकिंचिद्दयात ॥ गंगातोयेषुयस्यास्थिधुवतेशुभकर्मणः ॥नतस्यपुनरावृत्ति 
ब्रह्मलोकात्कथंचन ॥ एवंक्रतेभ्रेतपुरस्थितस्यस्वगेंगतिःस्यातुमहेद्रतुल्या ॥ अस्थियावन्म 
बुष्यस्यगेगातोयेषुतिष्ठति॥ तावद्रषेसहस्राणिस्वर्गलोकेमहीयते ॥ पितेमातकुलंवापिवजीये 
त्वानराधमः॥अस्थीन्यन्यङुलोत्यानिनीत्वाचांद्रायणंचरेत्‌।दशमदिनेनखरोमादिकं वाप 


देखे फिर ब्राह्मणको दक्षिणा देय जितने दिन तक मनुण्यकी ह्वी गंगामें रहतीहे तितने इजारव | 


परे. मं. || स्वर्गमे पाजित होताहे और मातापिताको त्यागके औरकी क्रिया करताहै सो चांद्रायण बकरे || गा. टी. 
॥१३॥ || = यित्वातिलतेलेनगौरसषेपकर्केनशिरओ«ओन्मृज्यस्नात्वाचम्यशुद्वत्नंपरिधायआदितयंगा- 
सुवर्ण ब्राह्मणंच नखागोरोचनंदचिमृत्तिकासितसर्षपचतिलकंदद्यातत्राह्णो$प्रिं क्षत्रिय 
` आयुधम्‌ वेश्यः प्रतोदं शूदरोयष्टिसंस्पशेत्‌॥ मंगलानिचसंस्सृत्यसेकीत्यत्रह्माणःस्वस्तिवा 
चायित्वाशहपरविरोत्‌ ततोदशमदिनेपिंडदानानंतरंप्रेतकनीयसांवपनंनखलोमत्यागोबहिरेव 
तेळेनाभ्यंगःप्रक्षाठितवस्नः त्यक्तवश्नमाश्रितायदेयम्‌ ॥ आचम्यगृहमागत्यामिस्प्रीत्‌॥द्श 
मेहनिसंप्रापेन्नानंकुयाद॒हिजले ॥ तत्रत्याज्यानिवासांसिकेशश्मश्भनखानिचेतिपराशरः 
तत्रसाुद्रसेधवलवणानियवशुद्रकलायगण्यक्षीरदधिषृतखंडात्राश्नीयात्‌ । मधुमांपश्लीव 
जिताभवेयुः सपिंडाएकवारंशुजीरन्‌ ॥ इतिदशाहक्रियासमाप्ता ॥ अथेकादशाइङृत्यस्‌ ॥ 

तब शुद्ध होय और पुण्य वहीकी मुजब जानना ॥ इति दशाहकियासपाप्ता ॥ अथ एकादशाहविधिः ॥ ||| ॥३३॥ 


आशोचके आगेके दूसरे दिन शष्या देना योग्यहे और अनेकप्रकारके भूषण वस्न रल चन्दन 
दर्पण आदि झरी पुरुषको भूषित करे और कािलागौ दान करना, वृषषोत्सर्ग करता तब एकोद्दिष्ट 
आशोचांते द्वितीयेद्विशय्यांदद्या द्विचक्षणः। नानावेवितानेश्वहेमपट्टिमलंकृतेः॥षषपादये 
षणेराब्यांद्पणादिसमन्विताम्‌ ॥कांचनंपुरुषंतद्वत्फलवस्रसमन्वितम्‌॥पूजयोदिजदांपत्यना 
नाभरणभूषणेः ॥ वृषोत्सगंप्रकुवीतदेयाचकापिलाशुभ। ॥ एकोहिएंततः श्राद्ध ततःसाशोद 
कंतथा॥ मासिकञ्च ततः द्धं सापिंडनमतः परम्‌ ॥ अथवृषोत्सगें वेदीप्रमाणण्‌ ॥ त 
ादोषोडशहर्तव्यायामविस्तीर्णाचतुरस्ांहस्तोच्छितांवेदिकांझुयीत्‌ । तर्योपरिकदली 
काषठस्तम्भैश्चचतुद्वीरंमण्डपंकुयोत्‌ । तत्रोत्तराद्वचतुरस्तेकहस्तोच्छितांविष्णुवेदीनिमीय 
भाद करके जळ अन्नदान देना फिर मासिक भाकरे पिंडदानकरे ॥ अब वृषोतगकी वेदीके 
प्रमाण कहतेहें ॥ तहां १६ हाथ बढी चारउ कोना विस्तृत एक हाथ ऊँची वेदी बनावे तिके ऊपर 


~ 


ग्रे. म. 
॥१४॥ 


विष्णकी अरु इशानकोणम रुद्रकलशके अर्थ 
ताकी वेदी रचना मध्य उत्तरादिशे हवन रचना तदः hs 
ऐशान्यां रुद्रकलशार्थवेदिकां कुर्यात । नेकत्यपाश्विमयोमं्येभेतमातृसंस्थापनाथवेदीर 


केला ढगावै ओर मण्डप बनाबै चारिद्वार करके उत्तर आधेमे चारिउ कोण १ हाथ ऊँची बेदी बनावना 
वेदी रचना नेक्तत्य पाथिमके मध्यम मृतकमा 
बेदी रचना तदन्तमें सव्यहोके पचगव्यसे 


(त 


चयेत्‌ ॥ मध्योत्तरदिशिहवनवेदिचतुरसेकहस्तोच्छितानिमाय ततः सव्यं कृत्वापञ्चग 
व्येनकुशोदकेनवेदिमण्डपञ्चसंग्रोक्ष्यपूजयेत्‌ ॥प्रथमतोऽषटोद्वारपाछान्द्शाद्क्पालान्सर्था 


(aS ° 


्यपूजयेत्‌ ॥ अथ पूर्वादिदिक्ु इ्द्रादिदिवपाछानांकलशानसस्थप्यतदुपारयजयेत्‌ । ततो 
यजमानः पूवेद्वारमागत्य प्रतिमापूजन चारमेत्‌ । अधत्यादोतिवाकय पठित्वावे 
दिमण्डपयोः पूजनमहंकरिष्ये॥ इति वेदिमण्डपो संपूज्यद्वारपालान्पूजयेत ॥ तत्रादौ 


कुशजलसे वेदीको सींचे और पूजे. पाहिळे < द्वारपाल १० दिक्पालनको पूजन करे फिर पूर्व 


भा. टी. 


॥१४॥ 


आदि दिशा इंद्र आदि देइके दिक्पाठनको कलशसंस्थापन करिके पूजन करे, तब यजमान 

: द्वारपालान्पूजयेत्‌ पूवेद्वारे द्वारपालेभ्योनमः इति नाम्रमंत्रेणध्यात्वाऽक्षतेरावाहनंकृत्वा 
शुद्धोदकेनस्रात्वागंघादिमिः पूजयेत्‌ एवंसर्वेषांपूजांकुर्यात्‌ ॥ अस्ययागस्यनिष्पत्तौभर्वतो 
भ्यंथिता मया॥पुप्रसन्रेश्रकतव्यकमदविधिपवैकम्‌ ॥ इति॥ततइंद्रादिविक्पालानावाह्म पीता 
दिपताकासतोयमापान्नभक्तबलिभिः प्रवादिषुप्रत्येकंपजयेत्‌ । अद्येत्यादीतिवाक्यपठित्वा 
असुकगोत्रो$्मुकशर्मायजमानः अक्ुकगोत्रस्यासुकम्रतस्यप्रेतत्वविश्चािपू्वकाक्षयस्वर्गलो 
कप्रापतिकामनयास्मिन्नेकादशाहङृत्ये बृषोत्सरगकर्मोणिवदंगतेन अञ्चकदिरि असुकदिङ्पा 
लपूजनमहं करिष्ये॥ततः कलशकरणम्‌ इंद्रायनिजरेशायसहसाक्षायतेनम इतिएवेकलशे ए 
होहिस्वामरसिद्वसंघेरभिष्टुतोवत्रधरामरेश ॥ संवीज्यमानोप्सरसांगणेनरक्षाध्वरनोभगवङ्ग 

द्वार आइके भ्रतिमाके पूजन करै । अयेत्यादि इस मत्रको पढिके वेदी भेडपको पूजन करै 

४ 


मे. मे. || सबकी पूजा करे फिर अद्येत्यादीति अमुकगोत्रेति इस वाक्यको पढिके. संकल्प क्रे फिर छुरी भा. टी. 
मस्ते॥२॥इतिध्यात्वा।गजस्कंघसमारूठवजहस्तपुरद्रपत ॥ आवाहयामतमहसुरराजशचा 
पतिम्‌॥२॥इत्यावाहनम्‌ ।इद्र'सुरपात'त्रष्ठावत्रहस्तामहाबल ॥शतयज्ञाधपांदिवस्तस्मीनत्य 
नमोनमः ॥इंतिपाद्यादिभिःपूजयेत्‌ ॥त्रातारमिद्रातेवा सजाषाइन्द्रीतमत्रणपतपताकादद्या 
त्‌ ॥ तत्रकुमुदाक्षंपूजयेत्‌ ॥ईव्रस्तुसहसादातःसहदवाधपामह।न्‌ । वजहस्तामहाबाहुस्तस्म 
नित्येनमोनम ॥इंद्रादिसुराधिपतयेइमंसतोयंमाषभक्तबलिंनम बालभक्षक्रंतुरक्षपजमानस्य 
कुशल कुरु॥१ ॥ ततः आग्रयकलश शाक्तेश० ॥एक्घोहिसवापरहव्यवाहमुनिप्रवीरराभेताप 
जुष्ट:॥संवीज्यमानोप्सरसांगणेनरक्षघ्वरंनीमगवन्नमस्ते॥ इते ध्यानम्‌ ॥शाक्तेहस्तज्वलडरूप 
.छागारूढंसुरोत्तमम्‌ ॥आवाहयामिज्वलनंपूजयंप्रतिगह्मताम्‌ इत्यावाहनम्‌ ॥ सवतजामय 


AN 


श्रेवरक्तवणोंम्रहाबलः॥शाक्तिहस्तोमहावायोवेश्वानर नमोस्तुते ॥ इतिपाद्यादोभेःपूजयत्ी। ॥१५॥ 


॥१५॥ 


स्थापन करे इन्द्रायेति इस मन्त्रको पढिके उसका ध्यान करे, गजस्कंधेति मन्त्र पढिके आवाहन 
वैश्वानरेतिपूजनम्‌ अग्निमूधेतिरक्तपताकांददात्‌ तस्मिकुमुदाक्षपजयेत्‌ ॥ आग्नेयपुरुषो 
रक्त'सवदेवमयोव्ययः॥पम्रकेतुर्गणाध्यक्षस्तस्मैनित्यनमोनमः॥ अग्नयेसर्वतेजोधिपतयेइमं 
सतोयमाषभक्तबाछैनमःब ढिंभक्षक्रतुरक्षयजमानस्यकुलशंकुरु॥२॥दक्षिणकलशेदण्डपूजा॥ 
एहयेहिवेवस्वतधम्मेराजसर्वामरेरचितधममूते ॥ सुरापुराणामधिपप्रजेशशिवायतुभ्येसततं 
नमोनमः।इतिध्यानम्‌॥महामहिषमारूढंदण्ड हस्तंमहाबलम्‌॥आवाह्यामियज्ञेस्मिसूजयंपर 
तिग्ह्यताम्‌॥इत्यावाहनम्‌॥दण्डहस्तःकृष्णवर्णोधर्माध्यक्षोमदाबलःप्रेताधिपतयेनित्ययम 
राजायतेनम॥इतिपाद्वादिमिःपजयेत्‌॥यमेनदुंडमितिपूजनम्‌॥असियमइतिक्कष्णपताकांद 
यात्‌ पताकायांपुडरीकाक्षंपूजयेत्‌ ॥यमश्वोत्पलवणांभःकिरीटीदेडधूक्सदा॥धमोध्यक्षोबि 
शुद्धात्मा तस्मेनित्यंनमोनमः।यमायमहिषवाहनाय इमंसतोयंमाषभक्तवळिंनमःबालिंभक्ष 


मे, मं. 
॥१६॥ 


क्रतुरक्ष यजमानस्यकुशलंकुरु ॥३॥ नेऋत्यकलशेखड्गंजयेतएहयेहिरक्षोगणनायकस्त्वं 
विशालवेतालपिशाचसंघः॥ ममाध्वरंरक्षशुभाधिनाथलोकेश्वरत्वं भगवन्नमस्ते॥इत्यावाहन 
म्‌॥ योवे यक्षाधिपोदेवोनेऋतोनीलविगहः। महा खड़ घरोनित्यतस्मेनिक्केतयेनम॥इतिध्यान 
हनम्‌ ॥एषतेनिक्रतेभागइतिपूजनम ॥ इयंदेवीतिनीलपताकादद्यात्‌ तस्मिन्वामनंपूजयेत्‌॥ 
निर्छतिस्तुपुमान्कृष्णः सर्वरक्षोविपोमहान्‌॥ सङ्गहरुतोमदासत्त्वस्तस्मेनिकऋतयेनमः॥नि 
कंतयेसमरक्षोधिपतयेइमंसतोयंमाषभक्तबा्िनमःबलिंमक्षक्रतुरक्षयजमानस्य कुशलं कुरु 
॥ ४॥ पश्चिमकलशेपाशिनंपूजयेत्‌ ॥ एह्येदिपाथोगणनायकस्त्वंगणेशपर्जन्यसहाप्सरो 
भिः^॥विद्याधरेद्रोरगर्गायमानपाहित्वमस्मान्भगवन्नमस्ते॥इतिध्यानावाहनम्‌॥वरुणस्योत्तंभ 
नमितिपूजनम॥इममिवरुणेतिश्वेतपताकांद्यातातत्रशेकुकर्णपूजयेत्‌॥वरुणःसोचलोविष्णुः 


AN 


पुरुषोनिम्तगाधिपः ॥पाशहस्तोमहातेजस्तस्मेनित्यंनमोनमः ॥वरुणायनिङ्नगांधिपतयेइ 


भा. री. 


॥१६॥ 


करे ॥ २ ॥ ईंद्रसुरपतेति मेत्रपढे और पूजन कै, लिखित मत्रनकारै तवने तवने देवकी पूजा करे 
दक्षिणकलशम देडपूजा एहेहीति इस मेत्रको पढ़िके धर्मराजका ध्यान करे ढिखित बिविसे 
मंसतोयंमाषभक्तबार्छेनमःबलिंभक्षक्रतुरक्षयजमानस्यकुशलकुरु॥ ५ ॥ वायव्यकलशे अं 
झुशंपूजयेत॥ एह्ेहियज्ञेममरक्षणायमृगाधिरूढ:सहासेद्वसंचे: ॥ माणाषिपः कालकवेशहा 
यगृहाणपूजां भगवन्नमस्ते ॥ इतिध्यानम्‌ ॥सवप्राणाथेपानेत्यसवजंतुव्यवास्थतः॥ ध्वज 
हर्तोमेघवणस्तसमैनित्यंनमोनम्‌ः॥ इत्यावाहनम्‌॥वातावातेतिपजनम्‌॥ वायोरः्नेगायोति 
धूम्रपताकां दद्यात्‌ ततरस्वनेतरपूजयेत्‌ ॥ वातस्तुसर्ववणोयः सर्वगंधवहः शुचिः ॥ पुरुषोध्व 
जहस्तश्वतस्मे नित्यंनमोनमः॥वाताधिपायसवंप्राणाधिपतये इम॑सतोयंमाषभक्तबाङिनमः॥ 
पूजन करे ॥ ३ ॥ करिया पताका देना और नैत्यके कलशे सङ्गपूजा० पश्चिमकलशमें पाशीकी 
पूजा, एह्येहीति इस मंत्रकरिके गणेशका आवाहन ध्यान करै ॥ ४ ॥ वहुणस्येति इस मत्र कारके qo 
श्वेतपताकादेना फिर लिखित विधि करिके पूजन करे ॥ ५ ॥ वायव्यकलशुगे अंकुशपूजै वाता 


~ 


प्रे. म. 
॥१७॥ 


वातेति पू० उत्तरकलशमै गदापू० एद्यहीति इस मेत्रको पां क 
इस वाक्यको पढिके धनदका आवाहन पूजन करे शेतपताका दान देई तहा सुएलका पूजन 


ढिके ध्यान करे फिर यक्षस्कंघेति 


बलिंभक्षक्रतुरक्षयजमानस्यकुशलंडर ॥६॥ उत्तरकलरेगदांपूजयेत॥एद्मेदियक्ेपरयजवरशा 
विधत्स्वनकतगणेनसार्दमसर्वोषधीमिःपेतृमिःसंहेवगहाणपूजांभगवन्नमस्त॥इतिथ्यानय 


यक्षस्कंधसमारूडंगदाहस्तंमहाबलम॥आवाहयामिधनदंपूरजेयंप्रतिगृद्यताम॥इत्यावाहनप! 


सर्वनक्षत्रमध्येयः सोमोराजाव्यवस्थितः ॥ झुळुवणोंगदाहस्तस्तमेनित्यनमोनमः ॥ इमंदेवे 
तिपूजनंकुविदेगइतिशेतपताकांदद्यात्‌ तत्रसमुखपूजयेत्‌ ॥ गोरस्त्वचयुगेजातः सर्वोषधिस 
प्रन्वितः ॥ नक्षत्राधिपतिः सोम्यस्तस्मेनित्यंनमोनमः ॥ कुबेरायधनाधिपतयेइमंसतोयं 
माषभक्तबटिंनमःबलिंभक्षकतुरक्षयजमानस्यकुशलंकुर॥७॥ईशानकलशशूलम॥ एह्येहिसर्व 
करे ॥ ६ ॥ ७ ॥ गोरेतिइस वाक्यको पढि इशानकशमे शूळ० एह्येहीति वाक्यको पढके 


भा. दी. 


॥१७॥ 


यज्ञेखरकों ध्यान पूजन करे ॥ ८ ॥ नैक्रेत्य वरुणके मध्य कलशके समीपर्मे चक्रको पूजन करै | 
थरसिद्धसंवेश्रिशूलखट्रांगधेरेणसादरम॥यज्ञेज्ययक्ञेवरर्‍यज्ञसिद्धोगहणपूजां भगवज्ञमस्ते॥ | 
इतिध्यानम्‌वृषस्कंधसमारूढंशूलहर्तंमहाबलम्‌।आवाहयामिचेशानंपूजेयंप्रतिगृह्यताम्‌ 
इत्यावाहनम्‌॥ सवदेवाधिपेदिवईशानः शङ्क विग्रह श्‌लपाणिर्बिरूपाक्षोरुदापिपतयेनम॥ई 
शावास्येतिपूजनम्‌॥ अमित्वाशुरनोनुमेतिश्वेतपताकादिद्यात्‌ । तत्रसुप्रातष्ठितभोशानं पूज 
येत्‌ ईशानः पुरुषः शुक्रः सबैदेवाधिपोमहान॥शूलहस्तोविरूपाक्षस्तस्मैनित्यनमोनमईशा 
नायस्दवाधिपतयेइमंसतोयंमाषान्नभक्तब्ालिनमः बर्लिभक्षक्रतुरक्षयजमानस्यङुशलङुर्‌ 
॥८॥नेक्रेत्यवशणयोमेध्येकलशेचक्रंपू* एह्येहिपातालघराघरेदनागांगनाकिभ्रगीयमान॥य 
क्षोरगेद्राप्सरलोकसंवेरनंतरक्षा ध्वरमस्मदयिम॥इतिध्यानमानिःशषजगदाधारमशेषसुरपूजि 
तम आवादयामियद्ेसिमन्पृजेयप्रतिगद्यताम॥इत्यावाहनम्‌॥पन्रगाधिपतिदवअनंतोनामधू 


रे. में. [| फिर रोषका ध्यान पूजन करना निःशेषजगदाधारेति इस वाक्यको पढिके आवाहन ध्यानसे || शा. टी. 
॥१८॥ || त्रकः।पाताळवसतेनित्यमनंतायनमोनमः।नमो अस्तुसपेभ्यहतिपूजनम।येदोरोचनोतिध्म्रप 
ताकांदद्यात॥ तत्रधातारपृजयेत्‌ ॥ इदंयोनंतरूपेणत्रह्मांडस चराचरम्‌ पुष्पवद्वारयन्सू भित 
स्मैनित्यंनमोनमः । अनन्तायसवयज्ञाधिपतयेइमंसृतोयंमाषभक्तबालनमःबार्छअक्षक्रतुर 
क्षयजमानस्यकुशलकुरु ॥ ९॥ इंद्रेशानयोमध्येकलशेपद्मंपूजयेत्‌ ॥ एद्यहिविश्वाधिपतेशु 
रेशलोकेशसाद्वापतृदेवताभिः॥सवेस्यधातास्यामितप्रभाबाविश्राध्वरंनःसततंशिवाय ॥ श्वेत 
इससमारुढंपञयोनिंजगद्वरुम्‌। आवाहयागियज्ञेस्मिन्पूजेयंप्रतिगह्मतामू ॥ इत्यावाहनम्‌॥ 
पातालकुसुमाकारो त्रब्वसवाथप्रतधृक। सवेलो कपतिज्यंछठस्तस्मेनित्यंनमोनमः। आत्रहमन्नि 
तिपन्‌म्‌ ॥ अल्नयज्ञानामेतिसववणपताकादिद्यात्‌ तत्र विधातारंपूजयतीपद्मयानश्चतुसुति 
पूजन करे. पूवइशानके मध्यम कलशके समीप कमठकी पूजा करे ॥ ९ ॥ एद्येहीति इस मन्त्रको 
पढके फिर श्रेतहेंससमारुढेति वाक्यको पढिके ध्यान आवाहन करे फिर पाताळळुपुमाका || ॥१८॥ 


रोति यह वाक्य पढे आजह्मतू इस वाक्यको पढके पूजन करे सर्वरंगकी पताका धरे तहां बहा 
वेदाधारःपितामहः॥यज्ञाध्यक्षश्चसततंतस्मैनित्यंनमोनमरह्मणेसवेलोकाधिपतयेइमंसतो 
येमाषभक्तबर्छिनमःबालिभक्षक्रतुरक्षयजमानस्यकुशलंकुरुइतिदिक्पालपूजनम्‌॥अथचतुदेश 
यमान्‌ आग्रेयनेक्रत्यांतचतुर्दशकलशोपरिसंस्थाप्यायमायधर्मराजायमृत्यवेचांतकायच॥ 
वेवस्वतायकालायसवभूतक्षयायच ॥औडुबरायदधायनीलायपरमेछिने॥ वृकोद्रायचित्राय 
चित्रगुप्तायवैनमः ॥ इतिनाममंतरैरावाह्यपाद्यादिभिःपृरथक्पृथक्पूजयेत्शतिचतु्शयमएजा ॥ 
तैलोक्येयानिभ्तानिस्थावराणिचराणिच/॥अद्न विष्णु शिवेःसा दे रक्षा कुरवतुता निवै। इतिप् थम 
प्राथनांपठेत्‌ ॥ ततोमंडपाभ्यंतरेयजमानः गृहीतपुष्पांजारिः पूर्वाभिपुखः प्रविश्य देवदा 
का पूजन करे पपयोनेति इस वाक्य कारके प्राथना करे दिक्पालनकी पूजा यहांतक समाप्त 


ने. मं. || हुई । अव चौदह यम आग्नेय अरु नैत्यके मध्यमे चौदह कठशके ऊपर स्थापन कारके चौदह ||| भा. बै. 
॥१९॥ || नाम पाढिके आवाहनपूर्वक प्रथक्पृथक्‌ पूजन करे. इति चौदह येमकी पूजा। त्रैढोक्येति इस 
वाक्यको पढिके भार्थना करे. तदन्तमें फिर यजमान मेडपम प्रवेश करिके फू अक्षत लेके 
नवगंधवायक्षराक्षसपन्नगाः ॥ कषयोगुनयोगावोदेवमातरएवच।॥सर्वेममाध्वरेरक्षाकुरवत्वेतेस 
दान्विताः ॥ इतिसरवेन्यःपुष्पांजलिंत्यजेत॥अथेकादशाहेश्राद्वार्थपात्रत्राह्मणानेमेत्रणादि॥ 
दशाहानंतरंविप्रीवरषोत्सगोदिपूवकमितिकर्मकुर्यात ॥ ततः पूर्वदिनेनिरामिपमेकवारंशु 
कत्वा अस्तगतेदिनकरेरात्री श्राद्धकर्ताविप्रनिविशनेगत्वा सवभुक्तजनगृहेगोमयोपालप्ता 
यांदासिणनिम्नवत्यांभूमोब्राह्मणमुदडयुखसुपवेश्य कुतापसव्योदक्षिणामिपुखः पातित 
पूवमुख होके देई देवदानवेति वाक्यको पढिके पुष्पाजढिको त्यागकरे और सबका विसर्जन 
करे । अथ एकादशाहर्म शाडके अर्थ सत्पात्र ब्राह्मणको नेवता देना तथा दशदिनके आफैतर ||| ॥१९॥ 


बाह्मण वृषोत्मग आदिकर्ष करे पहिळेदिन एकदफे भोजन करे सूर्य अस्त होजावे तब भाड 
करनेवाला राजिके समयमे बराह्मणके घर जाइके गोमय ठेपित भूमिमें दक्षिणमुख छाल भूमिकेविषे ब्राह्मण | 
उत्तरमुख बैठे अपसव्य करके दक्षिणमुख वामजंघाको नवायके पानको लेके प्रेतजराह्मणको नेवता देना आशो | 
वामजानुः तांबूलमादायपरतशराह्मणं निमंत्रयेत्‌ । आशोचान्ते द्वितीयेहि अभुकगोत्रस्याुक . 
प्रेतस्येकादशाहश्रादकृत्ये भवतभेतश्राह्मणमेभिरुपनीतदरवयेस्तांबूखेनचत्वामहंनिमंत्रये ॥ 
गतोसिदिव्यलोकारत्वंकृतांतविदिते पाथे॥ मनसावायुपतेन विभ्रत्वाहनिसंत्रये ॥ आं 
त्रितोस्मीतितेनाक्ते अक्रोधनेरितिपठित्वाविप्रधुदिश्य इतित्राह्मणंनिमंत्यपवेदिनेतदाहनिवा 
यद्यविभेनरजनीयास्यतिताहिश्वः काले सवमेतत्करिष्यामीति तेनोक्ते सूयोद्यपा 
अन्राहमणस्यकेशशमश्चकर्मनखच्छेदं कारयित्वा ताम्रपाजेण तैलोहर्तनोपकरणम्‌ । आशी 


चात इस वाक्यको पढके नेवतादेई ॐ गतोसि इस मंत्रकों पढ़े पाहिछोदिन दूसरे दिन तवनेही दिन सूर्गके उद | 


०९ 


यम ब्राझ्मणक केश डाढी नख छेदन करके तांबेके वर्तनमै तेल राखे फिर दूसरे दिन नदीकेतीर वा घरमे | 


प्रे. मं. 
।२०॥ 


शुद्धजमीनमें राचिके पंचगव्यसे ठीपिके बरतन अभिसे सोये सपेद मट्टीसे तिळ सरसों छीटि देई पाक जग 
चतिद्वितीयेहिनदीतीरेगदेवान्यशुद्धभमौवाआदभूपिप्रकरपपरच वय ततः 
संशोध्य गोरमृत्तिकयाच्छा्यतिलसर्षपेश्वप्रविकिरित्‌ । पाकस्थानेतिद्ञानकर्य तत 
ख्रीद्वारा स्वयंवापिंडार्थ_बूतनर्भाडे पाकमारभेत्‌ । तत्‌ः पाद्याच्यपाजदानम्‌ ॥ 
इदंपाद्यामितिपातंदत्त्वा द्रिजॅनमस्कृत्य प्रेतहितमुदधिश्यतिळतेळेनजातुनीपादोब्राह्मणस्य 
प्रश्षाल्येत्‌ ॥ ततस्तिल्जलेः पादार्थ्यमापूर्य्राह्मणचरणंमक्षार्य पा. प्रदापयेत्‌ । 
अमुकगोत्रस्यामुकप्रेतस्य एकादशाहळृत्ये एष पादाध्योमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌। ततः 


AN 


` पादाघ्याचमनीयस्वयमाचम्यपाकस्थानंगत्वा ततः आसनंनिवेश्य प्रथमतः ब्राह्मणायश 


७ 0 ० ५ ~ 


य्यांदद्यात शय्यास्थापनंदानसंमे॥ देवशय्यारिरः प्राच्यां मखशय्यातुदक्षिणे ॥पश्चिमेती 
हमे तिल छोटे तब स्रीके द्वारा व आपही पिंडके अर्थ नवीन पात्रमं खीर बनावे लिखितविधिसे करे और 


ब्राह्मणको शप्पादान देना ॥ 


आ. टी. 


॥२०॥ 


फिर आह्मणका वरण करना अब कर्तव्येति वाक्यको पढके दानदेना. फ़िर अपततब्य 
होके ३ कुश यव तिळ जल्को लेके अथेति काठको ज्ञान करके ढिखित विधिसे 
र्थशय्याया:प्रेतशय्याशिरोत्तर॥ अथ ब्राह्मणवरणम्‌ ॥अद्यकतव्यशय्यादानादिदाननिभित्त 
कममुकशर्माणंत्राह्मणमेमिरुपनी तह॒व्येस्त्वामहबृणे । बृतोस्मीतिमतिवचनम्‌ ॥ततःपूर्वाभे 
मुखउद्सुखोवाशय्यांदद्यात्‌ सोपकरणायेशय्यायेनमःइतिचतुथ्यतेन पूजयेत्‌ ॥ फल 
वस्रसमन्वितगंधादिमिः आह्यणंचसंपूजयेत्‌ । इमॉशय्यांसोपकरणांञाह्षणायददामा[त 
द्रिजकरेजलदानंवारेणाशय्याभिषेचन च ततोपसव्येन कुशत्रययवतिलजलान्यादायअ 
येत्यादिकालज्ञानंकृत्वा आशोचांते द्वितीयेह्नि अगुकगोत्रस्यापुकभतस्य भ्रतत्वावि 
मुकतिकांक्षीस्वगेलोकावाससुखशयनकाम इमांशय्यांसोपकरणां विष्णुदेवतां फलव 
बाझणको रत्नादि पूरित पलंग देय फिर पुवणेकी प्रतिमा फछवल्च पुरुषाकार 
करके पूजा करे ऊँ मनोजूति इस मन्त्रको पढिके पाद्य अध्ये आचमन धूप दीप नैवेबादि कारे 
५ १ व 


मे. मे. || के बाहणको अर्पण करे तब बाझण तुझारे स्वस्ति मंगछ होई ऐसे वाक्पको पढे फिर अब || भा. री. 
॥२१॥ कतैतत्फढप्ातेति इस वाक्यको पढिके रलादि त्राह्मणको देना ब्राह्मण स्वस्तिवाङ्प पढे तो फ्रि 
स्रसमन्वितामुत्तानागिरोदैवता वा यथानामगोत्रायाएकशमण त्राह्मणायतुभ्यमहसमर 

दे । ब्राह्मणः स्वतीत्युक्कासोपकरणशय्यांस्पृशेत्‌ कृतेतच्छययादानपरतिष्ठासिद्वयर्ैदति 
गाहिरण्यमश्नदेवतंतन्सूल्योपकिपतद्रव्यंवाअबुकगोत्राया्ुकशर्मणे्ाहमणाय तुभ्यमहंसं 
प्रददे स्वस्तीतिप्रतिवचनम । ततःपलवञ्समन्तिताकाँचनपुरुषप्रतिरमापजयेत्‌ ॐ मनोज 
तिजषतामाज्यस्यबृहस्पतियज्ञमिमंतनोत्वरिश्टयज्ञ ५ समिमंदधातुविःयेदेवासइमादयं 
तामोम्रतिष्ठेतिप्रतिष्ठापयेतपाद्याच्यीचमतीयक्लानगन्वधूपदीपनेवेद्यताम्बूलडव्याक्षतेःसंपूज्य 
होपकरण शग्याको सुवर्णयुक्तको पुरुष स्पर्श करके स्थापन करे खीपुरुष लिखित विषिसे पूजा 


करे फिर ३ कुश लेकर यवतिरुजललेकर सेकल्पकरे विधियुक्त पूजन करे अथेत्यादि वाक्य पढके ॥ ॥२१॥ 


' घुपदीप नेवेय भूषण वख्रादि और पांच बर्तन देना पात्रदानके पश्चात्‌ सांगता देना तब बाह्ण स्व 


श्राह्मणायनिवेदयेत्‌ अद्याशोचातद्वितीयेद्वि अमुकगोतरस्यासुकप्रेतस्यप्रेतत्वविदफ्तिपूर्व 
काक्षय्यस्वगाधुत्तमलाकगमनकामः इसमकाँचनपुरुषफलवस्रसमन्वितविष्णुदैवतंयथा 
नामगोत्रायासुकशमे्ाह्मणायतुभ्यमहसंपरददे ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनस्‌ ॥ अद्यक्तैत 
त्फलवस्नसमन्वितकाँचनपुरुषदानप्रतिष्ठाफलससिदधयर्थ दक्षिणा हिरण्यमभिदेवतंतन्मू 
ल्योपकह्पितत्रव्यंवाअसुकगोतायामुकशमणेत्राझ्मणाय तुभ्यमहंसंप्रददे ॥ स्वस्तीतिप्रतिव 
चनम्‌ ॥ ततः सोपकरणशय्यांकांचनपुरुषं स्पृशत्स्थापयेत्‌ ततो ट्रिजदंपतीपुष्पाक्षतेःसं 
पूजयेत्‌ ॥ अद्याशोचांतद्रितीयेद्विअमुकंगोत्रस्यामुकप्रेतस्यग्रतत्वविमुकिकांधीस्वगोगुत्तम 


लोकगमनकामः द्विजदेपतिपूजनमहकरिष्ये इतिकुशत्रययवतिलजलेः संकल्प्य अथ द्वि 


जदंपतीभ्यां नमः इत्यचंगंधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यवासोभिः पूजयेत्‌ । अधैतानिगंधपुष्प 
वाक्य पढ ॥ 


र. मंह अब वृषोत्स्ग कहतेहै बहुत पुत्रोगै जो एक लडका गयाको जाय और अश्वमेध यज्ञ करे 
॥२२॥ [| पा वेठ छोडे । शुदभयेके तक्वा दूसरेदिन वृषोसर्ग करना योग्य है कार्तिकी पूर्णिमा 
धूपदीपनेवेद्यादिविभषणवासांसिद्विजद्पतीभ्यांनमःपंचपानाणिचदेयानि॥।अथसकर्फ अद्य 
। त्यादिअमुकगोव्रस्यासकगेतस्यप्रेतत्वविध्युक्तिकांशीस्वगोचुत्तमलोकवासका मन वासूपौद ना 
दीनिइमानिपंचपात्राणिभोजनपाकार्थमयुकगोजरायासुशरमेत्राह्मणायतु्यमहसंप्रदद ॥ ६ 
तिकेचितास्वस्तीतिम्रतिवचनंपात्रदानप्रतिष्ठाथदाक्षणांदद्यात॥अथवृषात्सगोरम र जाव 
हवः पुत्रायद्येकोपिगयांत्रजेत ॥ यजतवाश्वमेधेननीलेवाइषसुत्सुजेत्‌ ॥तत्राशोचांतद्रितीये5 
ह्विवषोत्सगकर्तव्यता । कातिकाचेत्रीवेशाखीषुरवतीयता बयुज्यांचजीवतो ३ बात्स काल: 
ततोमातपूजापवक नांदासुखश्राळंकृत्वा गवांगोष्टेपंचभूसंस्कारान्कृत्वालोकिकाग्रेः स्था 
चैत्र वैशाखकी रवतीयुक्त अश्वयुज जीवत वृषका उत्सर्गकाल है । फिर मातृपूजापूवक नांदीमुख श्राद्ध 
करके गऊके गोशाढाम पेचभूमि ॥ 


॥१५॥ 


संस्कार करके ठौकिक  अधिको स्थापनकारे पितरनको वा आह्णनको पूजन करे अब 

बैठका लक्षण कृहतेहै । कान मोटे डीळ बडी रोमी मही उदर उज्ज्वल कारिया पीठ होइ तो बाह्य 
पर्नेकुयाँत्‌ । पितृत्राह्मणबृणुयात्‌ । संवत्सरादुपारैयदाक्रियतेकास्यवृषोत्सगैस्तदाब्नेनप्र 
कारेणकतैव्यः आभ्युदयिकश्राद्वसम्बन्धिकमेण्येवावश्यकेप्रथमव्षेङनाधिकारः तत्राशौचा 
तैद्वितीयाह एवंवृषोत्सर्गकालः नका तिक्यादिकाल१।अथ वृषभलक्षणम्‌॥एथुकणोमहार्कं 

. पःसुक्ष्मरोमाचयोभवेत्‌ ॥ श्वेतोदरः कृष्णपृष्ठोत्राझणस्यप्रशस्यते ॥ लोहितोयश्वगावेषुखु 
रपुच्छेषुपांइरः ॥ ललाटेतिलकंयस्यक्षत्रस्यवृषउच्यते ॥ काचनामस्तुवैश्यस्यञ्ञूद्वस्यक्क 
ष्णउच्यते ॥ श्रृंगेणोछिस्यतेभूमिवृषेणयत्रकुतनचित ॥ पितृणामन्नपानंतुप्रशृतशुपातिष्ठाति ॥ | 

णको योग्य है देह ढाळ पीयर पुच्छ पांडुर ढलारमें तिळक होइ वह क्षभिषके योग्य है नागी | 


ने. मं.।॥ तुवर्णके समान होवै सो वैश्यके योग्य है काठा होवे सो शूद्रके योग्य है सुतकके अन्तम || भा. री. 
दूसरोदिन वृषोत्सर्ग करता उचित है. बेळ जिस जगहमें जळ पीताहै सो अम्रृतके सइश है. और 
सूतकांतेद्वितीयेद्विवृषोत्सर्गेः प्रशस्यते ॥ तस्याभावेचकातिक्यांचेत्यांसंवत्सराहते॥उत्सृटी ` 
वृषभोयस्मिन्पिबत्यंबुजलाशये ॥ तजळंचसुधातुल्यंपितृभ्यडपतिष्ठति ॥ त्रिह्ययणो 
वृषःवत्सतर्य्यखिहायण्यो वाएवलक्षणं बृषं निरूप्य ॥ अद्याशोचान्तद्वितीयेह्लि अद्यापुक 
गोत्रस्यामुकप्रेतस्योत्सज्यमानब्रषभवत्सतरीचतुषट्यरोमसमसख्याकवर्षकोटिसइसावच्छि 
नरुद्रलोकनिवासपूर्वकतडुत्सशपुच्छागजलपितृतृत्तिपर्वकतदुद्धतकूलसंगाग्रास्थितत्तिकास 
मकलितभक्यभोज्यतृतिपूर्वकगोमध्यकृतकीडाकालेकाप्सरोगणसेवितविमानारोइणपूर्वक 
पितृगणतृप्तिकामः सोपकरणवत्सतरीचतुष्टयसहितनीलवृषोत्सरगमहं करिष्ये । तत्रादा ं 

पितर स्कीको जाते, अयाशोचांतेति वाक्यको पढके पितर तृतिके अर्थे कार्या बैलका ||| ॥२३॥ 


॥२३॥ 


त्यागन कारे तहाँ ईशानमें रुद्कठश संपूर्ण औषधि कारिके शन्नोदेवीति इस मंत्र कारिकें स्था | 
पन पूजन करके पुरुषसूक्त, जो शिव तितके अध्यायको जपि फिर मेंडपके मध्य नैक्तेत्य | 
वीशानेरुदकलशंसवॉषधीभिः शन्नोदेवीत्यादिमञेण संस्थाप्य सम्पूज्य पुरुषसुक्तरुद्ा 
ध्यायं च जपत्‌ । ततोमंडपाभ्यंतरे नेक्रेत्यपश्चिमयोमध्येतृणमंडपंकारयेत्‌। तन्मध्येसप्तमे 
तमातृः स्थापयेत्‌। तत्र सिंदूरादिमिः प्रेतमातूर्नेरूप्यकार्पासबीजं संपूज्य अष्टधातु 
मिलितलोइचतभसंस्थाप्य तद्यथा-कराळी१ भाषणा २ रौद्री श्यमदंशु७ कशोदरी ५॥ 
उम्रचडा ६ महाकाली ७ संतेताः प्रेतमातरः ॥अद्याशोचांताद्वैतीयेडह्विअसुकगोजस्यासुक 
. _ 'तस्यम्रेतत्वांवेधुफिकांक्षास्वगायुत्तमलोकप्राप्रिकामनयासप्तप्रेतमातृपूजनमहंकारिष्ये हते | 
पश्चिमके मध्य तृणका मेडपकारै तिसके मध्यें सातमें मेतमातुकाकी स्थापन कारे तहाँ सिंदूर | 
आदि कारके प्रेतमातृकाकी प्रतिमा कारके सिंदूरादिसे पुजा कारे आढौ धातुमिङके छोहको | 


परे मं. 
॥२४॥ 


त्यापन करे आगेठिखांहै सातनाम तिसकी विधिसे पूजा कारे स्वगे उत्तम लोककी कामनारे 


संकल्प्य ॐ कराल्येनमः १ भीषणायैनमः पा रौद्रायेनमः टे य॒म्देष्ट्यिनमः 8 
कृशोदर्थेनमः ५ उग्रचंडायेनमः ६ महाकाल्यनमः* 3 ॥ इतिगचाद्यक्षतपुष्पपृपदाप 


मेळ. फळ 0 


समाषान्नसपव्टकनेवद्याचमनीयतांइलादीनिमत्येकंसमपेयेत । संपूज्य एतत्पूजनसां 
गतासंसिद्धयर्थलोहदक्षिणांत्र झ्णयायदद्यात[तत्समीपेकल्शंस्थापयेत ।सतबन्सयपातज 


शन्नोदेवीतिजलंनिश्षिप्य यवोसीतियवान्‌ तिलोसीतितिलाव्‌ पवित्रेस्थेतिपवित्रकं त 
छंशिरस्यमिषिच्य ततःसव्येनपूर्वाभिसुखोरुदरा ध्यायंपुरुपसक्तयद्देवादेवहडनांमात जनत ॥ 
ततोपसब्येनकुशयवजलान्यादाय अद्ाशोचांरतद्वितीयेह्ि अपकगोत्रस्यायुकमतस्य 


प्रेतत्ववियुक्ति्काकषीस्वर्गादुत्तमलोकप्रापिकामनयावत्सतरी चतुश्यसहितवृषोत्स्गयज्ञेत्राह् 


सात मातृगणकी पू० समीपर्मे कलशधारे ॥ ७ ॥ मूचिकाका पात्र शन्नोदेवीति इस वाक्यको 


क्षा. टी. 


॥२४॥ 


पढके जळ यव तिळ कुश० तिस जढकारके मार्जन कारे फिर अपसव्य होके कुशजढ छेके 
अद्याशौचातेति वाक्यको पढिके संकल्प करै हृवनकरे अपने कतेव्य पमे आचार्यका वरण 
णद्वाराइवनमइकारष्ये इति संकल्प्य स्वकर्तपक्षेआचायवरणाभावः ब्राह्मणकर्त॑पश्चेआ 
चायैवरणं ब्रह्मररणं च नमोरत्वनतायोतिमत्रेणचंदनाश्षतपुष्पव्ालंकारतांबूलेत्र 
झणमभ्यच्य कुरायवजणान्यादाय अद्वत्याद्ययकगोजस्यागुकप्रेतस्यप्रेतवविमुक्तिका 
कषयास्वग।दुत्तमलोकगमनकामनया वत्सतरीचतुष्यसहितबृषोत्सगांगभूतंहोमादिसकलं 
कमेकतुमसुकगोञमसुकशमाणिंत्राह्मणमेभिश्वंदनतांबूलवासोभिराचायत्वेनत्वामहंबणे इति 
वृणुयात्‌ । स्वस्तीतिभ्रतिवचनम्‌ । तस्यपूजादिविधाय अनेनेवक्रमेणग्रह्मवरणं हवनकमे 
कर्तारंप्रति आद्वकर्तापच्छत्‌। भो ब्रह्मन्यथाविहितकमेकुरु भो ्राह्मणास्मिन्कर्मणित्वमेव 
अह्ञाभव भवामातिप्रतिवचनम्‌ ॥ अद्याबुकगोतरस्याशचुकप्रेतस्यकतेब्यबृषोत्सगांगशुतहो | 
योग्य नहीं है और नाझण करतृपक्षपे आचर्यको करे बाह्ण वरणकूं नमोस्त्नतायेवि यंत्रको पढळे | 


पे, मं. 
॥२५॥ 


ब्राह्मणको वरण करे चंदन फूलमाला अक्षत | 
अद्त्याद वाक्यको पढ़े जाझणको दान दना आर रवारितवा 


च्या ` 


तेल यवादिक देना और कुश यव जलको लक 
क्य पढे इसा प्रकारसे नाका 


वरण करै हवन कर्म करनेवाळेसे भाद्धकतो पूछ ह ब्राह्मण बंद प्रमाणस्‌ कमे करो इस कमम्‌ तु 


मकर्भकतुमसकगोत्रमसुकशमाणमाॉभ एष्पाक्षततांबूलवासो मेरभ्यच्यहातृत्वनत्वामहद्ण 
वृतोस्मीतिहाताप्राङ््खडपावश्य । अथक्कुशकंडिकाकरणस्‌ ॥ तत्रक्रमः ॥ सृन्मय 
पात्रमध्येपिशदिनामेरकत्वैकदेशेजलमपरास्मन्देशक्षारचकुयात्‌ । पात्रजलछसंचन॑चरंतू 
क्षीरसेचनं हस्तमात्रपरिमितचतरख्नां यमशुद्ध दभः पारसम्ह्या तानशान्यापार 
त्यज्य गोमयोदकेनोपलिप्य खादिरखुवमूलेनप्रादेशामतउत्तरात्तरकसण रशा 


महा अझाहा । अब कुशकाडका कहतेह माशीके बर्तनमे आटेका मेरु बनाइ एक आर जळ अवशेष रह 


रु 


म्‌ 


र 


दुध पात्रजलसचनकवास्त दूधसे सचन हाथ भरक वेदी चारिकोण बराबर कुश बिछाइ 


ईशानकोण त्यागन गोमयसे छीपि खयरशुवाकं मूळ करके लिखित विधिकारे जह जह अ 


भा. री. 


॥३१५॥ 


[nes 


म्िको स्थापनकरे तहतह मौनहोके कांसेके वतैनमें आग्रि आनि पूर्वमुखहोके समाधान | 
होके स्थापन करे तब दक्षिकी ओर शुद्ध आसनदेना ऊपर अग्रसहित कुश बि | 
उछेखनक्रमेणानामिकांगुष्ठाभ्यांमृदसुदवत्यहस्तेनोद्वरणम्‌। उदकेनाभ्युक्षणम्‌ । एतान्पञ्च- 
भूसंस्कारान्कृत्वा यत्रयत्राग्नेः स्थापनं तत्रतजक्रियते । तत्र तष्णींकांस्यपात्रस्थमग्रिमानी 
य स्वामिपुखेप्रत्यङ्गमुखमगम्ियुपसमधायाम्रिंस्थापयेत्‌ । ततोश्नेदक्षिणतः शुद्धमासनंदत्त्वा 
तदुपरिप्रागमान्डुशानास्तीर्यं तस्योपरित्रह्माणमुपवेश्य प्रणीतापात्रंपुरतः इत्वा वा 
रिणापरिपूर्युशेराच्छायन्रह्मणोुखमवलोक्याम्नेरुत्तरतः कुशोपारिनिदध्यात्‌ । प्रोक्षणी 
` पात्रेनिधाय बहिरादिसकलङुशकण्डिकाकरणम्‌॥इतिङुशकण्डिका॥तद्‌नन्तरंहोममारभेत्‌ || 
छावना तिसके ऊपर नहझाको स्थित करिके प्रणीतापात्र आगे धारके जल भरके कुशसे डांब | 
नाके मुह देखना अभिके ऊपर कुशके ऊपर धरै शोक्षणीपात्रको धरके कुशादिक घरै इति | 


मे. में. 
॥२६॥ 


कुशकण्डिका । तिसके अनन्तर होम करे अँकाररहित छः आहुती देना खुवार्षे जो बचे सो प्रो 


अँकाररहिताः षडाज्याइतीजेंहुयात ॥ खवावस्थितहुतशेषस्यप्रोक्षणीपा्रेशल्षेपः शु 
द्वाज्येनाइुतिंद्यात्‌ । तथा इइरतिः स्वाहा इदमग्नये १ इहरमध्व १9 स्वाहा इदम 
अये २ इहधृतिः स्वाहा इदमग्नये ३ इहस्वधातेः स्वाहा इदमग्नये ४ उपसूजंधरुणं 
मातरंधरुणाधेयन्त्स्वाहा इदमग्नये ५ रायस्पोषमस्मासुदीधरत्स्वाहा इदमम्न ६ 
ब्रह्मणान्वारूधः आघारावाज्यमागौजुहोति । मनसा प्रजापतयेस्वाहा इदंप्रजापतये मन 
सेवजहोति इन्द्रायस्वाहा इदमिन्द्राय अग्नयेस्वाहा इद्मग्नये सोमायस्वाहा इदंसोमाय 
एतासांसप्ताहुतीनाँ इतशेषस्यपात्रांतरेप्रक्षेप अथपायसहोमः । ओकारसहितः ॐ अग्नये 
स्वाहा इदमग्नये ॐ रुद्रायस्वाहा इदंरद्राय ॐ शर्वायस्वाहा इदेशर्वाय ॐ पशुपतये 


्षणीपात्रमे घरे. अच्छे घीकी आहुती देना आगे छिखितविधिसे हवनकरे १ २ ३. ४ ५ ६ 


मा. टी. 


॥२९६॥ 


जो समाहुतिसे बचें सो पात्रान्तरमे धरै अब पायसहोम कहतेहै अँगकारसहितादि मेत 
कारके १ २ ३४ ५ ६७८ ९१०११ ए जो ग्यारह मंत्रहँ तिनको पढिके पायसका होम | 
स्वाहा इदंपशुपतये ॐ उग्रायस्वाहा इदसुग्राय अ उशनसे स्वाहा इद्मुशनसे ॐ भ॒ | 
वायस्वाहा इद्‌भवाय ३ महादेवायस्वाहा इदंमहाद्वाय ॐ ईशानायस्वाहा इदमीशानाय॥ 
अथपिष्टचरुदोमः।ॐ=पूषागाअन्वेतुनःपूषारक्षतुसर्वेतः पृूषावज १ स ने तुनः स्वाहा इदेपूष्णे॥ 
ततःपायसंपिष्टचरुमाज्यमेकी कृ त्यगृहीत्वाजहोति ॥ अभयेस्विष्ठकृतेस्वाहा इद्मग्रयेस्वि 
एकृते एतासामाइतीनांशेषोम्नावेव पुनराज्येनहोमः ॐ भूः स्वाहा इदमग्रयेङँ भुवः स्वाहा 
इदुंवायवे ॐ स्वः स्वाहा इदंसूर्याय ॐ त्वन्नोअभ्नेवरुणस्येति ॐसत्वन्नइति अयाशाग्नेइति 
येतेशतमिति उदुत्तममिति इतिप्रायश्ित्तसं्ञकोहदोमः ॥ ततः संसबप्राशनम्‌ ॥ तत्रह | 
करना अब पिष्टचरु होम कहे, ॐ पूषागाअन्वेतुन; इत्यादि मंत्र पढिके चारीको आहुती | 
च 


पे करै विके अंत पीठ घी जाडारे मिळाइके होमे अग्रये स्बिटेत्यादि मंत्र पीढके होम भायाखित्त ||| ९ टी, - 


॥२७॥ || चिफ हाम कहा जातीहै तिसके बाद संस्रवभाशन कहतेहँ नझाको पृणेपात्रका दान 
णेपूर्णपात्रदानंदालषिणे ॥ तत्रवाक्यम्‌ ॥ अद्येत्यादिआशोचांतद्वितीयेह्लिकतेव्यबृषोत्सगा 
गभ्ूतहोमकमकृताकृतावक्षकत्वेनत्रहकमंप्रातष्ठासासिद्य॒थामिद्पूणपारमचुकगातरायाधुकश 
मेणब्रह्मणेदातमहसुत्सजे ॥ ततोर्बाईहोमः ॥ देवगाठविदोगातुंवित्वागातुमितमनसर्ुपत 
इमंदेवयज्ञ9स्वाहावातेधाः ॥ इति बहिहोंमः ॥ततोन्रह्मम्ंथिविमोक॥ ॐछामित्रियानआप 
ओषधयःसंतु इतिप्रणीताजलेनरिरः संमाज्येऽंःदुर्मित्रियास्तस्मैसंतु योर्मान्द्रेष्टियंचव 
यंद्विष्मः ॥ इत्यैशान्यांप्रणीतान्युन्जीकुयात्‌ । पवित्रैवद्वीक्षिपत्‌ ततःपूणाहुतिहोम।आचा 
यांयदक्षिणादानम्‌ ॥ तत्रवाक््यम्‌ ॥अधेत्याद्राशौचांतद्विती येह्रिकर्तव्यवृषोत्सगोंगभूतकृते 

दक्षिणायुक्त देना तहां वाक्य अयेत्यादि पढके फिर कुशके होम करना देवागातुविदोगेवि वाक्य ||| ॥३७॥ 


को पढके फिर प्रणीताका विमोक करना ॐ सुमित्रियेति वाक्यको पढके प्रणीताके जळते 
शिरको माजेन करना योग्यहे ॐ दुर्मित्रियेति वाक्यको पढके दोनियोंको ऊर्ध्व मुख करदेना 
तद्घोमकर्मणः प्रतिष्ठासंसिङचर्थहिरण्यमग्निदैवत॑ तन्सूल्योपकह्पितव्रव्यंवाअघुकाचा 
योयतुभ्यमहेसंप्रददे ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनम्‌॥ ततोरुद्राध्यायंपठित्वा ततोलोहकारमाहूयवृ 
षभंलांछयेत ॥ इमारुद्वायेतिदक्षिणपाश्रेद्रादशांगुलेनज्रिश्रूलेनलिखेत्‌ ॥ रुद्र सळ सजइति 
वामपार्शअशंगुलंचक्रन्यसेत्‌ ॥ अधाँगुल भवेचक्र त्रैशूलद्वादशांगुलम्‌ ॥ तर्जन्यास्तुप्र 
माणेन दाइयित्वाक्षिपेत्ततः॥ दधिगोमयोर्मध्येस्नापयित्ताङ्कितं पुनः ॥ अलक्त्यकुमा 
रीभिः सहिताभिविवाहयेत्‌ ॥ होतुवेख्नयुगंदद्ात्सुवर्णकास्यमेव च ॥ उपस्करंचदातव्यंवे | 
कुराको अग्निं छोडना फिर पूर्णाहुति होम करना आचार्यको दक्षिणा देना आचायेका स्वस्ति | 


भे. मं. [॥ वाक्य पढ़ना फिर रुदराध्यायको पढके फिर ठोहारको बोठाइके बैठको त्रिशूळ १२ अँगु ||| भा. टी. 
॥२८॥ | तनंमनसेप्सितम॥ततोवत्सतरीचतु्यसहितं वृषभंसरवोषधीभिःसहरुद्रकलशजलेनस्नापये 
त्‌॥अथसर्वैषध्यः ॥सुरामांसीजटाकुधंशैलेयंरजनीद्वयम्‌॥सटी चंपकमुस्ताचसवॉष घिग णः 
` स्मृतः ॥ तत्र मन्त्राः॥हिरण्यवर्णाः'शुचयःपावकायासुजातःकश्यपो यास्विन्द्रः ॥ आग्निया 
गर्भदधिरेविरूपास्तानआपः शश्स्योनामवंतु ॥ यासा“राजावरुणोयातिमध्यसत्यानृते 
अवपश्यंजनानाम्‌ ॥ मधुखतः गुचयोयाः पावकास्तानआपः श*० ॥ यासांदेवादि 
विकृण्वंतिभक्षं याअंतरिक्षेबहुवाभवॉत ॥ याः पृथिवींपयसो दंतिशुक्कास्तानआपःश<० ॥ 
शिवेनमाचक्षुषापश्यतापरिशिवयातवुवोपस्प्ृशनत्वचंमे ॥ सवोःअग्नि{ रप्छुषदो 
इवे वोमयिवचोंबलमोजोनिधत्त ॥ शन्नोदेवीरभिष्टयआपोभवंतुपीतये ॥शंयोरभिस्नवंतुनः। 


लका दहिनी जंवापर लिखे और रुद्रछस११सूज पढके बाई ओर आठ अंगुलका चक्रबनावे ||| ॥२८॥ 


(फिर आठ अंगुळचक अरु १२ अंगुठत्रि०, दही गोमपके मध्य नहवावै तब अंकित करे अछूत 
करिके कुमारीसहित विवाह करे हवनकतीको बच्न २ सोना कांते और दक्षिणा देना 
इतिमत्रैः सरवोषाधिमिश्रितजळेन चतुवत्सतरीभिः सहितं वृषभं स्नापयेत्‌ ॥ चतुवैत्सतरी 
सहितंवृषभंसंपूज्य बृष भस्यदक्षिणकणंजपेत्‌।लोहघंरांगलेबद्धापृष्ठेचवज्नवारणम्‌॥ गले मा 
ल्येरलंकृत्यवृषस्यश्रवणेजपेत्‌ ॥ वृषोसिभगवन्धर्मचतुष्पादःपरकीर्तितः ॥ बृणोम्नितमहभ 
त्तयासमांरक्षतुसर्वतः॥ सत्यंवृषभरूपेणगवामानेदकारकः॥ अष्मूर्तेरिष्ठा नम्तःपाहिसना 
तन॥त्वयिमत्तेःक्षयालोका श्रेता:संतुनिरामयाः॥ इतिध्यानम] अथन्यासः॥्यबकंयज मह 
इतिशिरासि॥नमस्तेमरुद्रन्यवइतिललारे॥नमःशंभवायेतियुखे॥प्राणायस्ताहोतिनासिकायाH्‌॥ 
और चारिवर्षके गप्पा सहित बेळ संपूर्ण औषधी करिके सहित रुद्रकलशके जछसे स्नान 


करे सुरामांसी इत्यादि सर्व औषधी छिसाहे हिरण्यवर्णाः शाचियेति इस वाक्यको पढेके 


पे. मं. || संपूर्ण औषधीमिलित जळ करके चारवत्सतरी करके सह बेलको स्नान करावना उचितहे चार 
॥२९॥ || वत्सतरीसहित वृषभको पूजन करके बैलके दहिंने कानमे कहै लछोहघंटेति वाक्य पढे बाला 
्न भूषण पहिराइ देना और पार्थना करना हे भगवन्‌ बर्षे चारपैरके तुम जो हो सो 
नीलग्रीवाःशातिकंठाइतिग्रीवायाम॥यजाग्रतइतिबाहीः ॥शिवोनामेतिलांगुले॥वृषामिवृषणे | 
जरान्रितिवृषणे॥त्यंबकंयजामदेइतिपादेषुइतिशरीरन्यासः॥ततोवत्सतरीसहितंबरषमंपूजयेत!। | 
अद्येत्यायाशौचान्तद्वितीयेह्रि अखकगोतरस्याथ्थुकप्रेतस्यम्रेतत्ववियुक्तिकाक्षया स्वगो | 
त्तमलोकवासकामनया एकादशाहकृत्येचतुश्यवत्सतरीसहितवृषभपूजनमहंकरिष्ये॥ तत्र 

कमः ॥ वत्सतरीभ्योनमः धर्मरूपायवृषायनमः इतिपादार्ष्याचमनीयख्लानादिभिरुपचारेः | 

मेरी रक्षा करो हम तुम्हारी रक्षाथिकार कियाहे हे भगवन धर्ष सत्यकरके तुम आनंद कर्ता. 

हो तुम्हारी रुपाते परेत निरामय होजातेहें ऐसा ध्यान करे फिर न्यास करे शयेवकंयजासहे 


था. टी, 


| ॥२९॥ 


इति वाक्य पढके शरीरका न्याप्त करना फ़िर वत्सतरीसहित बैठको पूजन करना पहिले । 
संपूजयेत्‌॥ ततः कुशयवजलान्यादाय ॥ अधथोत्सर्गसंकल्पः॥ अदयेत्यादीतिवाक्यं | 
पठित्वा आशौचातद्वितीयेह्वि अमुकगोत्रस्यामुकम्रेतस्य प्रेतत्वविधुक्तिकांक्षया स्वर्गा 
दुत्तमलोकप्रातिकामः सकलदुरितोत्सारिताश्वमेधादियज्ञफलप्रातिरभायप्सरोगण 
सेवित--किन्नरगीयमान-शंखढुदुभिभृदंगवाद्यमान-देववनिताभिशोममान-चामर दिव्य 
रूपशोभितहिरण्यमय-मणिसायुज्यकमल-महाविमानस्थिततंबुर्वादिगंधर्वेडादिसुरपूजित 
मरकतमणिहाटकमाणिमयसिहासनस्थितदिव्यभूषण-मुक्ताहारायळंकृतसुवणेमयततुकप 
लासनयावडूषभगोलोमतत्कोटिदिव्यवषसह्वस्वगेप्रातिप्रासिप्षजल-लांगूलखुगागसातेका 
बहुकोटिदिव्यवर्षे-स्वगंप्राति पितृपितामहादितृतिहेतुपातितप्रेतोद्ररण-सप्तावरणसप्तपारीमि 
सैकल्प करना फिर कमकहे।सो वत्सतरीभ्योनम; मेत्रको पढके पाय अध्य आचमन ब्ञानादि 


प्रे मं. || उपचार करके पूजन करना योग्यहै फिर यव तिळ जळ कुशको ठेके संकल्प करना अद्येत्यादि || गा. वी. 


॥३०॥ || तापितृदेवत्वाद्वेतुसत्यलोकवासकापः इसंवृषभंवत्सतरी चतुषयसादितमहसत्सुजे इति 
संकल्पः ॥ एनंयुवानपर्तिवोददामितेनक्रीडतीश्वरतिग्रिपेण ॥ मानः सापतजवुषापुभगाराय 
स्पोषेणसमिषामदेम ॥ इत्यनेनप्राँचमुत्सजेत्‌ अनेनवाक्येन प्रदक्षिणंकृत्वाईशान्यांद्शि 
चाळयेत्‌ । ततोवत्सतरीचतुष्टयमध्यगतवषभमभिमेत्रयेत । तजमंत्राः। समुद्रोसिनभस्वा 
नाईदालः शंभूमेयोभ्रमिमाव्वाहिः स्वाहा मरुतोसिमरुतांगणः शंभ्रूमैयोभूरमिमावाहिः 
स्वाहावस्यूरसिदुवः स्वाज्ळंधूरमेयोभ्रमिमावाहिस्वाहा ॥ यास्तेओसूर्येरुचोदिवमात 
न्वंतिरार्माभिः ॥ ताभित्रोअद्यसवाभीरुचेजन।यनमस्काधि ॥ यावोदेवाःसूर्येरुचोगोष्वेषु 
यारुचः ॥ इंद्राश्रीताभिः सर्वाभिरुचंनोधत्तबृहस्पते ॥ औंँझ्चन्नोधेखतिलणेघुरुच१9राज 

वाक्यको पढना स्वर्गादि प्राप्ति कामना करके सुभग सुंदर चमर छत्र अप्सरा सुवर्णे मणि ॥॥३०॥ 


| 
Fi 


कमलादि महाविमान गंधर्व इंद्रादि पित मरकतमणिमय सिंहासन बहुतदिन स्वगवास 
की मनोकामना करके इत्यादि वाक्यको पढके वत्सतरीसहित बैठको छोडदेना उचित हे 
सुनमस्कृषि ॥ रुचंविशवषुञूदेषमायेधोदिरुचारचमतत्त्वायामिश्रह्मणावंदमानस्तदाशास्ते 
यजमानोहविमिः ॥ अहेडमानोवरुणेइवोध्युरुशा१9पमानआयुःप्रमोषीः ॥ उउँस्वर्णघर्मः 
स्वाहा स्वणांकःस्वाहा स्वर्णश्ुक्रः स्वहा स्वणंज्योतिः स्वाहा स्वणसूर्यःस्वाहा ॥ अथ 
नीलश्राद्वकतेव्यता ॥ नीलश्रारुंकरिष्यामियवापिष्टेनधीमता ॥ तिलशकरयायुक्त तर्पणंचत 
तः पठेत्‌ ॥ यवचूर्णेन नीलघतमधुशर्करामिस्तिलमुखाअ्रपिडान्पौराणिकमत्रेणदद्यात्‌ 
ततो5पसव्यमापितपक्षा अयेकेचिब्रेचान्येमातपक्षकाः । गुरुधशुरबंधूनायिकुलेषुससुद्धवा:॥ | 
एनंयुवानं पाते वा ददामीति वाक्यको पढके यात्रावास करना फिर प्रदक्षिणा करके ईशान || 


कोणको हांकिदेना. फिर सन्मुख करे तहां मंत्र पहते हैं समुद्रोसिनभः इत्यादि यावोदेवेति ॥ || 


परे, मं. 
॥३१॥ 


3ॐ रुचन्नोधेहीति फिर तत्त्वायामीति उँस्वर्णचर्षः स्वाहेति पढे । अब नील्भाडकतेव्यता कहते हैं 
नीळश्राद यवके आटेका करना फिर तिळ शक्कर युक्त तपण करना और तिळ यवका आटा 
तेसवेतातिंगच्छन्तुनीलपिंडंददाम्यहम्‌ ॥ येचान्येछुप्तपडाश्चपत्रदाराविवाजताः ॥ तेस ०) 
आन्रह्मणोयेपितृवंशाजातामातुस्तथा वंशभवामदीयाः॥ कुलद्वययममवशाखताबृत्यास्तया 
वाश्रितसेवकाश्व ॥ तेसवेंश ॥ मित्राणिशिष्याःपशवश्चवृक्षा हशश्वपृषाश्वक्कतापकाराः॥ 
दशांतग्येममसगताश्चतेभ्यः स्वघाकृत्यइदंददामि ॥ तेसर्वेततिंगच्छंतुनी ° ॥ येबांधवाबां 
घवावायेन्यजन्मानिबांधवा।अकालेऽपगतायेचयेचांधाःपगवस्तथा।तस्े०॥विूपाआम 
गर्भाअज्ञाताज्ञाताः कुलेमम ॥ आमगभाअयेकेचिदागता्ुखगो चर॥तिसरवे ° ॥ बृषयोनिग 


तायेचकीरकादिपतंगकाः॥ तेसवें ० ॥ नरकेरोरवेजाताः कुभीपाकेचयगताः । तेसवैतसिंग 
और धी शङ्करका पिँडा पौराणिक मंत्र पढके देना फिर अपसव्य होके जो. कोई पितृपक्षी ओर 
जोकोइ मातृपक्षा हैं गुरु श्रशुर भाई बंधु ते सब विलपिंडदानतें कारि तृप्त होतेहे में पिंडदान 


| दी. 


॥ है ३ ॥ 


६ 


पण कहते हैं तत्र सव्यहोके आचमन करै पर्वमुखहोके कुश यव 


च्छंतुनीलपिंडंददाम्यहम ॥ तप्ततैलेचश्षीयंतयमलोकेमहाभये ते 


[a 


करते हैं. आगे सह्यम तर्पण लिखाहै सो करना उचित है । इति भाडविधिः ॥ अब नीलपुच्छत- 


QF 


तिलको छेके ब्रह्लाया देव- || 


सर्वे” पीब्य॑ंतोफिकरेयेंचसु 


टढारशुकाडवत्‌।तिसवै “॥जलेनपीडिताःपंकेयमदूतेमहाबले:॥तेस वें ॥यनतमध्येप्रपीडचे 
तेप्रंतपीडाव्यवस्थिताः॥ तंसर्वे ॥ ङुष्ठापर्मारळूताभिजलोद्रभगंदरेः॥तेसवे ° ॥गडमाला 
पांडुरोगेःक्षयव्याधिमृताश्वये॥ तेसवें ० ॥ काराग्र॒हेसृतायेचव्याघ्रमीतिहतार्तथा ॥ तेसवें ० 


€& 


वडिलिनिहतामागेंआशोचशयनेम्रता/तेसवें ०॥ अह्नस्वहारिणोयेचसुरापाबह्नहारिणः ॥ 
तस ° कुब्जाश्बधिरायेचपितृमातकुलोद्भवा:॥ तेसवें० ॥ संसारर॒हितायेचरोरवादिषुये 
गताः ॥तेसरवे-॥वृक्षयांनिंगतायेचतृणगुल्मलतास्थिताः ॥ तेसवे० ॥देवत्व॑गानुषत्वंचातिय 


Le 


ne 


भभतप्राचकाः।तिस्वे ०॥कमिकी टपतंगत्वंगतामेचस्वकर्मणा॥तिसवै ०॥रोरवेनरकेजाताः 


ताः सर्वो इत्यादि वाक्यको पढके तर्पण करना फिर दाक्षिणमुख 


ओर अपसव्य होके कुश || 


` प्रे. मं. 
॥३२॥ 


कुंभीपाकेचयेगताः॥ते सर्वे ० ॥आुरींयोनिशुतपन्नाः पिशाचत्वचयेगताः।तिसवे ० ॥उद्देघनर 
केजाताअर्थ्ववक्र स्थिताश्वये॥तेसवै ०॥महापातकजान्घोरात्ररकान्प्राप्यदारणानु॥तसव०॥ 


महामेतामहा भागा'पूर्वप्रेतत्वस स्थितातिसवैं ०॥अगम्यागमर्नचैवत्रतभंगकराशये।तिसर्वे” 
जलाम्िमिर्मतायेचअघोराधर्मवर्जिताः तेसवेतृतिंगच्छंतुनीलापेंडददाम्यहम्‌॥ इतिश्राद्ध 
'विधिः ॥ अथनीलपुच्छतपेणम॥ततः सम्गनाचम्यपूर्वामिपुखःकुशायवजलान्यादायात्रह्मा 
द्यादेवताः सर्वाऋषयोसुनयस्तथा॥ तेसर्वेतततिमायांतुनीलपुच्छेषुतार्पिताः ॥ असुरादेवप 


त्न्यश्चमातरश्वंडिकास्तथा॥ दिक्पालालोकपालाश्चश्रहदेवाषिदेवताः ॥ तेसर्वेतृत्तिमायांतुनी 


लपुच्छेषुतार्पेताः ॥ विश्रेद्वास्तथादित्याःसाध्याञ्चैवमरुद्रणाः ॥ तेस॒वें° ॥ क्षेत्रपीठोपपी. 


ठादिनदानद्य्चसागराः॥तिस्े ०॥पातालेनागपन्न्यश्च नागाश्रेवसपवताः ॥ तेखवें"॥प्राथे 


व्या पश्चतेजश्ववाबुराकाशमेवच॥तेसरवे ।पिशाचागुद्यकाःग्रेतागणागन्धर्वराक्षसा॥।तेसर्वे ०॥ 


मा. टी. 


॥३२॥ 


दिविभुव्यन्तरिक्षे च ये च पातालवासिनः॥तेसवे०॥शिवः शिवातथाविष्णः सिद्धिलैक्ष्मीः 
सरस्वती॥तिसवें०॥ तपोधनश्वभगवान्व्यक्ताव्यक्तः परेश्वरः ॥ तसे ॥ क्षेत्रोपधीलतावक्षा 
वनस्पत्यादिदेवताः॥तेसवें ०॥कपिलःशेषनागञ्चतक्षकोनन्तएवच॥ तस१०॥अनेकजलचरा 
जीवा असंख्यातास्त्वनेकशः ॥ तेसवें "॥ चतुदेशयमाञ्चेवयेचान्येयमाकेकराः॥तेसवे०॥ 
सर्वेचयक्षराजानः पशवः पक्षिणस्तथा ॥ तेसर्व०॥ स्वेदजोद्धिजजातीयाअण्डजाञ्चजरा 
युजाः॥ शांतिदाः गुभदास्तेस्युर्नीलपुच्छेघुतापता। ततो5पसव्यंदक्षिणाभिमुसः कुशति 
लयुतजलान्यादाय ॥ मातृपक्षाश्ेकेचिदयेचान्येपिठपक्षकाः ॥ गुरुथुशुरबन्ध्नयिकुलेषु 
व्यवस्थिताः ॥ तेसर्वेतातिमायांतुनीलपुच्छेषुतपिताः ॥ येचान्येलु्तपिंडाअपुजदारविवजि 
ताः ॥तेसवे ०) आत्रह्मणोयेपितवंशजातामातुस्तथावंशभवामदीया: ॥ कुलद्व्ये ये ममवंश 
भतामत्यास्तथेवाश्रितसेवकाश्व ॥ तेसवेंततिमायांतुनीलपुच्छेषुतपिताः ॥मित्राणिशिष्याः 
पशवश्ववृक्षा हराश्रपृर्शाथ्कृतोपकाराः देशांतरे ये ममसंगताअतेभ्यःस्वघाळत्यइदंददामि॥| 


~ 


प्रे. मं. || तिळयुत जळको लेके भभातृपक्षाश्चये जीवा’ इत्यादि वाक्यको पढके तपण करे यह नॉछ ||| नो. दी. 
॥३३॥ तेसें॥येबांघवाबान्धवावायेन्यजन्मनिबांचवाः ।।तिसर्वेतृत्तिमायां-॥ अकालेऽपगतायेच 
येचांधाः पंगवस्तथा ॥तेसर्वे °॥विरूपा आमगभाश्चज्ञाताज्ञाताःुलेमम ॥ आमगमाश्चयक्‌ 
चिदागताः पुच्छगोचरे॥ तेसवें°॥वृषयोनिगता ये च कीटकाकपतंगकाः॥तेसवे °॥ किंकर 
येंचपीडयंततेसुतरामिक्षुकाण्डवत॥तेसर्वतृप्तिमायांतु” ॥जलेनपीडिताःपंकय॒मदूतेमहाबलः॥ 
तेसवें ०॥यन्त्रमध्येप्रपी डर्थतेप्रेतपीडाग्यवस्थिताः॥कुष्ठापस्मारलूतादिजलादरभगदरः ॥ त 
 सर्वे०॥गंडमालापांड्रोगक्षयव्याधिम्ताश्वये॥तेसवें ० ॥कालग्रहेसता येचसिहव्याप्रहताश्रये 
तेसवें ०-॥चाण्डालिनिहतामा्ग आशोचशयने श्वताः ॥तेसवें ० ॥ ब्रह्मस्वहारिणी ये च सुरापा 
स्वर्णहारिणः ॥तेसर्व०॥ कुब्जाश्व बधिरा ये च पितृमातृकुलोद्भवाः।तिसवें ०॥संसाररहिता 
ये च रोखादिषु ये गताः॥तेसवें°॥ सपंयोनिगता ये च तृणगुल्मलतास्थिता*तेसर्वे ०॥ 
श्राद्ध तपण रुद्रधर प्रेततरंगमें लिखाहे. और पक्षम षट्पुरुष तपैण कहते हैं. फिर अपसव्य ॥॥॥३३॥ 


होके जलतिल्युत ताम्रके बर्षनमें जो जळ है तिसीसे वत्सतरीसहित पुच्छको एकत्र करके 
देवत्वमानुषत्वचातिर्यक्प्रेतपिशाचका:॥ तेसवेंतरप्तिमायांतुनीलपुच्छेषुतापिताः॥क्मिकीटप 
तगत्वंगतायेचस्वकमणा ॥तेसवें ° ॥पश्वादियोनिजातायेबृश्चिकादिषुयेगताः ॥ आपुरीयो 
निमुत्पन्ना ; पिशाचत्वचयेगताः ॥तेसर्वे० ॥उद्भवनरकेजाताउध्ववक्रास्थताश्वये॥तेसर्वे स 
हापातकजान्घोरान्नरकान्प्राप्यदारुणान्‌॥तेस्े ०॥महाप्रेतमहाभागाः प्रेतपूर्वोचयेस्थिताः ॥ 
०॥ अगम्यागमनेचेवतरतभंगकराश्च ये।तेसर्ये°॥जलाग्निभिमृंतायेचअघोराध्मवार्ि 
ताः।तिस्ेत्तिमायांतुनीलपुच्छेषुता्पिताः॥ इतिनीलश्राद्वतपंणंरुद्रथरमेततरंगे ॥ अथपक्षां 
तरेषट्पुरुषतर्पणततो5पसव्येनजछतिल्युतताम्रपात्रस्थजलेनवृष्भ वत्सतरीसहितपुच्छमे 
कौङ्त्यद्विणुणकुशत्रयमादायापैत्रादेभ्यः . पितृती्थेनपौराणिकमंजशुदीयाजालिजयेणा | 
द्विगुण कुशत्रय आयतपित्रादिकोको पितृतीर्थके विषे एक पौराणिक ंत्रविधिसे तीन तीन || 


पे. | अं जली कारके तर्षण करे गुरुश्वशुरेति फिर अमुक गोत्रेति वाक्यको पढके जलको पृथ्वीम || भा. दी- 
॥३४॥ || नेनमंत्रेणतर्पयेत्‌॥स्वघापितृभ्योमातभ्योबंध॒भ्यश्चापित्तये। मातृपक्षाश्चयेकेचिद्येचान्येपित्‌ 
पक्षकाः॥गुरुश्शुखं ूनांयेङुलेषुससुद्भवाः ॥येग्रतभावमापन्नायेचान्येश्रादवजिताः वृषोत्सगे 
णतेसरवेलभंतांतृपिवुत्तमामदद्यादनेनमंत्रेणातिलाक्षतयुतंजलम।ततोऽघुकगोत्रस्याष्ुकमेतस्य 
रतत्वविश्चक्तिकांक्षयाएषवत्सगोएच्छोदकांजलिरमयादीयतेतवोपतिष्ठतामित्युक्त। इुकप्रेतस्य 
्ेत्व विसुक्तयेवृषोयंमयोत्सृष्टः इतिसंकल्प्यं जलंभूमोनिश्षिपेदित्य जलित्रयंदतत्वासव्येनाच 
म्य ततोवत्सतरीसाहितंवृषभंषुनः सपूज्यी्रह्मात्वंवृषरूपेणाशिवर्त्वमजरस्तथा॥घमोवव्रष 
रूपेणप्रेतवेतारयाशुभादिति वृषभंनत्वाचततोवत्सस्यकर्णेउपांशु आवयेतगोसहस्रस्यमध्ये 
तुक्रीडांकृत्वासमाहितः॥ तथावत्सतयाःकणेश्रावयेत्त ॥ असुकायशा श्वतंमोक्षंदेहिनाथसुखं 

छोडे फिर सव्य होके आमचन करना योग्य है. फिर वत्सतरीसहित वृषभको पूजन करना ॥॥॥३४॥ 


ब्ह्मालेति वाक्यको पढके वृषभको नमस्कार फिर पांच प्रदाक्षेणा करे जलकी धारा | 
नय ततोवारिधारयाक्षीरेणचर्पंचापिप्रदक्षिणा कृत्वा इशान्यांदिशिचाल्येत्‌ ततोवत्सतरी 
सहबृषभंत्यजेत्‌ ॥ अद्यतिथोवृषोत्सगप्रतिष्ठासंतिद्धयथत्राह्मणायहोत्रैचदक्षिणांदातुमहमु 
त्पृजे ततोलोहकारस्यवेतनंदत्त्वा अथवेतरणीसोपस्करणयुतांकपिलां दद्यात तदलाभेयथा 
संभव गांचदद्यात ततः पुष्पाक्षतेस्तांगांसंपूज्य प्रथमंगोग्राहकस्यवरणं सोपकरणगवेनमः 
ब्राझणायनमः इतिसंपूज्य ॥ नमोगोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यएवच ॥ नमोब्रहमसुता 
भ्यश्चपवित्राभ्योनमोनमः ॥ अचितासै वसिष्ठन विश्वामित्रेण पूजिता॥ सुरभी हर नेपापं 
यन्मयाढुष्कृतक्कतम्‌॥अनेन मन्त्रेण कपिलां सवत्सां संपूज्य। इमपुच्चारये न्मंजंसंगह्मतजला 
न्ङुशान्‌।यमद्वारेमहाघोरेश्चतवावेतरणींनदीम्‌तदुंकामोददाम्येतांतुभ्यवेतरणी नमः । गावो | 
या दुधको पारा करके ईशानदिशाकों हाँकदेई फिर वत्सतरीसहित बैलको छोडदेई अच | 


मे. म.।॥ तिथी यह वाक्यको पढके नह्या और होताको दक्षिणा देना फिर छाहारको देना अब वेतर || भा. री. 

॥३५॥ || "के तरणनिमित्त बस्राढेकारयुक्त कपिला गक देना कपिला न मिले तो गऊदान देना 
मेचाग्रतःसन्तुगावो मे सन्तु पृष्ठतः।गावोमेङ्ूदयेसन्तुगवांमध्येवसाम्यदस ।विष्णुहूपीद्वजश्रे | 
घमामुद्वरमहीदुर।।सदक्षिणामयादत्तातुभ्यवेतरणींनमः॥धरमेराजंचसर्वेशेवैतरण्यार्यघेनुकस्‌ 
सरवप्रदक्िणीकृत्यन्राह्माणायनिवेदयेव।ुच्छंसंगृह्मथेन्वाअअभ्रकृतवातुवैद्विजम्‌ ॥ घेनुकेत्व 
प्रतीक्षस्वयमद्रारेमहाभये । उत्तारणाथदेवेशिवेतारण्येनमोस्तुते ॥ अनुव्रजेतगच्छतसव 

मितिपठित्वा कपिलापजनत्ार्थनाते इश्वुदण्डमयंसुहढंलोइदण्डसमान्वित हेममयेयज्ञपुरुष 

मेतत्सववेतरणीसमीपै कृत्वा ततो वेतरणीनेक्रेत्यकोणे नौकामाइय तत्रोपरिकार्पासकृत्वा 

जैसी होइ तैसी उचित है पहिले गऊकी पूजा करना पश्चात्‌ गोदान ठेनेवाढेका वरणकर | 

गवे नमः पढिके बराह्मणाय नमः यहमन्त्र पढिके सपूर्ण पूजन करना गोजाहमणकर नेमोगोभ्य इति ं ॥३५॥ 


न 7: TT 


मंत्रको पाढिके पूजा करना इस मंत्रकों उच्चारण करे कुश जलको लेके यमद्वारेति वाक्यको पै 
और कहे कि, वैतरणी तरणेकी इच्छा करके हम तुमको देतेहें तुमको और पैतरणीको नम 
सळवणं घतखंड तत्रोपरियज्ञपुरुषंस्थापयेत्‌ संकहप्यउत्तारयेत्‌ ॥ उद्येत्याययु | 
कगोजस्यामुकप्रेतस्यवेतरण्युत्तारणाथेश्रीयज्ञपुरुषंस्थापयामि ॥ ततोयवतिलजलान्यादा 
य सकुशंगोपुच्छगहीत्वा संकल्पयेतू । अदयेत्याद्याशचांतद्वितीयेह्निअभुकगोत्रस्याऽपुकम् 
तस्याक्षयस्वगोद्चत्तमलोकप्राप्तिकाम इमांकपिलांगांसवत्सांस्वर्णखगीरोप्यखुरींतामपष्ठी 
कांस्योपदोहनी म॒क्तालांगूलभूषितां घंटाचामरश॒तां बख्नद्रयोपेता रुढ्रदेवताय 
थालंकरेरलंकृतांयथानामगोजायासुकशर्मणेब्राह्मणायतुभ्यमहंसंप्रददे ॥ ततोगोश्मेयज | 
स्कार है फिर धर्षराजको प्रदक्षिणा करके और वेतरणीनामक गऊकों नाझणको देना यो | 
ग्य है पुच्छको पकडिके गऊको आगे करके कहै हे पेतु | तू नाहणको मेक्ष्य यमहारचे उ 


त्तरणके || 


रै 


। कुछ उसके पीछे चलना योग्य है फिर उस दृढ ठोहके देदसे || भ" टी. 


मे मं.।| अर्थ हम तुमको नमस्कार करतेहे 
नैक्ष्य कोणमे वै० नौकामांगिके लवण 


॥३६॥ सोनेकी मूर्ति नौका वैतरणीके समीप करके फिर 
. मानः ॥ पृष्ठेनोकांगोएच्छंगृहीत्वाईशानद्वारेणपारंगच्छेत्‌ ॥ कृतैतत्कपिलादानप्रीतिष्ठा 
संसिद्धयर्थसुवर्णदक्षिणांदद्यात्‌ ॥ पश्चातद्वोणशिखरेसप्षधान्यसमन्वितंकापासंचदेयम्‌ ॥ 
एतत्सर्वयहत्ततेनविष्णुःप्रसीदतु ततः सचैलक्वानंकस्वावख्ंत्यजेत्‌ ॥ इतिवृषोत्सर्गः ॥अथो 
दकुंभदानम्‌ ॥ अर्वाक्सपिंडीकरणंयस्यसंवत्सराद्ववेत्‌ ॥ तस्याप्यन्नैसोदङुभंदद्यात्सवत्सर 
द्विजे ॥ ततोद्वादशान्रोदकुभदानम्‌ ॥ अपसब्येन दक्षिणाभिसुखः पातितवामजानः अद्ये 
धी खांड तिल ऊपर सुवर्णमय यज्ञपुरुष पधारे संकल्प करके उतारै अय्येत्यादि वाक्य पढे 
फिर यव तिल जढको ठेना कुश गऊकी पुच्छको धरके संकल्प पढ़ना अयेत्यादि वाक्यको || ॥३६॥ 


पढके गऊको दान देना.फिर गऊके आगे यजमान ओर पीछे ब्राह्मण गऊकी पूँछ धरके ईशान 
द्वारा पारको प्राप्त होना. रुतैतेति वाक्यको पढके सुवर्णको दान देना पश्चात्‌ द्रोण संज्ञक 
त्या््ुकगोत्रायासुकप्रेतायसात्नोदद्वादशङ्गंभामयादीयंते तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ अथेकाद 
शाहश्राद्वेतिकतेव्यता ततः १ श्राद्वारंभः ॥ पूर्वमेवन्राह्मणंनिमंतर्य ॥ उक्तचवाराहपुराणे ॥ 
अस्तंगतेयदादित्येगत्वाविप्रंनिवेशयेत्‌ ॥ दत्त्वापायतुविधिवन्नमस्कृत्य द्विजोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
पादोमरक्षाल्यतेलेनप्रेतस्यदितकाम्यया ॥ प्रभातसुपतिष्ठेयसुदितेचादिवाकरे ॥ तेला 
भ्यगमतःकृत्वानय़ादोस्नानमाचरेत्‌ ॥ आदिशब्देनतडागे वा स्नानंकारयेत्‌ ॥ श्राद्ध || 
समीपे द्विजमाइय स्वयंदक्षिणाभिुख अपसव्यमासने उपविश्य द्विजासनस | 
सात धान्यके पर्वत बनावना. और देना. वस्न साहित ख्रान करना वश्च त्यागना. इति वृषो || 
तसेः ॥ अथ यक्युक्त घटदानविधि कहते हँ, अन्न सहित कुंभ देना योग्य है. मात्रको | 


प्रे. मं. || देना १२ घडा देना अपसव्यहोके दक्षिणमुख बाई जंघा मोरके लिखित मत्र पढक १२ कुंभ || भा. री, 
॥३७॥ || देना । अथ एकादशाह श्राद्ध कतेव्यताको कहते हैं. प्रथमश्रादू, आ० वाराह पुराणक मतस कह 
मीपेश्राद्वसमाष्तिपर्यतंतिलेनतेलघृतेनवाप्रज्वालितं दीपं स्थापयेत्‌ । प्राणायामं विष्णुस्म 
रणच [वचाय अपसेव्यनयवक्ुशजलान्यादाय प्रातज्ञा कुर्यात्‌ | अद्यत्यादि अघुकगोत्र 
स्यासुकप्रेतस्यप्रतत्वाविध्ञा फेपूवेकाकाक्षयास्वगोधुत्तमलांकप्राप्रकाम षोडशश्राद्धांतर्ग 
तैकादशाहैको दिषटश्राद्वमोभेरूपनीतद्रव्येरहंकारिष्ये इतिसंकल्पः ॥ ततः कमपात्रमहकार 
ष्य 3? कुरुष्वत्यनुक्षात, कमपाञस्यातनस्‌ आसनपात्र पात्रजलछ शन्नोदेवीति पांव 
स्थातकुश यवास्ातयवान्‌ याःफळातपूगाफळ श्राश्चतहातठुलसीद्ल गवद्वारामार्तचद्न 
- तता$पसव्य [तलासातातळदान ततःसव्य गगचयसुनंचातताथंमावाह्यतजलः सकु 


hae +$ 


हे कि, द्विजके घरको जाके नेवता देना कि सूर्योदय होतेही आवना पहिले तेल छगाना फिरे || ॥३५७॥ 


तडाग नदी आदिसे स्नान करके श्राडके समीप विप्रको बुलायके दक्षिणमुख होके अपसव्य | 
होके आसनपर बैठके द्विजके आसनके निकट तिलका तेल वा घीका दीपक जलावना. जबतक | 
रैः आद्द्रव्याणियूमिमात्मानंचाभिषिंचेत्‌। अपवित्रःपवित्रोवेतिमंत्रेण गायत्रीजपेत्‌ दे | 
वताभ्यश्चतिपाठित्वा ततोऽपसव्येनदिग्बंघनंकुयांत्‌ तिलयवकुशान्वामकरेधृत्वादक्षिणहस्ते 
नादशप्रतिप्रक्षिपत्‌ ॥ आगनिष्वात्ताःपितृगणाःपाचीरक्षंमेदिशम्‌॥अपहता अघुरारक्षा० सिने 
द्षद:॥तथा बाइषदः पांतुयाम्यांयेपितरःस्थिताः॥अपहताअसुरारक्षा०सिवेदिषद्‌ः॥प्रती 
चामाज्यपाःपांतुअपहताअसुरारक्षा9सिवोदिषदः।उदीचीमपिसोमपाअपहताअसुरारक्षा१9 


सिवादेषद*॥ऊद्धेपांतुमरुद्रणाःअपहताअसुरारक्षा१/सिवेदिषद:॥विश्वेदेवाअधःपांतअपहता | 
भाद समाप्त हो जबतक आर प्राणायामकार वबेष्णका ध्यान करना फेर अपसव्यहाके यंब || 


' कुशजळ लेके संकल्प पढे, अयेत्यादि अमुक गोत्रेति वाक्यको पढके कषपात्र इम करेंगे । छळ | 


कळ... 


पे. मं. 
॥ ३८। 


तुम करो, कर्मपात्रका आसन, आसनके ऊपर पात्र, पात्रमें जल शन्नोदेवीति पवित्रेति कुश 
यवेति जवको छोडना और याः फळीनीति सुपारी श्रीश्चेति पढके तुलसीदल और गंधद्वारामिति 


असुरारक्षाश*सिवेदिषद:॥ततःसव्येन रक्षोभूतपिशाचेभ्य इतिनीवीबंधनंततो5पसव्येनास 
नंदद्यात अद्याशौचांतद्वितीयेह्विअघुकगोत्रागुकप्रेतदंकोशमासनमदतततृवापतिष्ठुताम्‌॥ अथ 
इस्ताघेपात्रैःकमपात्रजलेन गंधपुष्पपवित्रान्विततिलजलेहेस्ताषमापूयपवित्रीद्विजकरेदत्त्वा 
अयादिव्याआपःपयसासंबभूवुया आतारिक्षाउतपार्थिवीयाँ: ॥ हिरण्यवणायज्ञियास्तानआ 
पः शिवाः शर स्योनाः सुहवाभवंतु इतिपठित्वा अद्याशोचान्तद्वितीयेह्रिअमुकगोत्रस्या 
मुकप्रेतस्य प्रेतत्वविभुक्तिपरवकांक्षयास्वगादयुत्तमलोकप्राप्िकामः एषहस्ताधी मया दोय 
तेतवोपतिष्ठतामित्यचं दत्त्वा अघेपात्रं द्रिजवामभागे निधाय प्रेताय स्वस्थानमसीति 


चंदन अपसव्यहोके तिलदान देना. फिर सव्यहोके. गंगेचयमुने चेति तीर्थनको आवाहन कर 


मा. टी. 


ना तिसजल करके सर्ववस्तुसींची. अपवित्रः पवित्रेति मंत्र करके फिर गायत्री जपे. देवताभ्य इति ॥॥॥३८॥ 


~ 


वाक्य पढक फिर अपसब्यहोके दिग्बन्धन करे. फिर तिळ यव कुश वामहाथमें ठेके दहिने हाथके 

दिशनमें फेके आगे लिखे हैं जो मन्त्र सो पढके फिर सब्य होके रक्षोभूतेति वाक्यको पढके ३ 
न्युब्जीकुयात्‌ तदुपरि कुशत्रय दद्यात्‌ । ततो ब्राह्मणपादी प्रक्षाल्य गन्धपुष्पाक्षतधूपा 
दिभिः संपूज्य अग्येहामुकगोत्रामुकप्रेत अचनावधावेताने गन्धाक्षतपुष्पधूपदी 
पोणं्ूत्रताम्बूलयज्ञोपवीताच्छादनानि मयादीयन्ते तवोपतिष्ठताम्‌ । ततः ्रेतशुक्तव्न 
पात्च्छत्रोपानइकांस्यादिकंच दद्यात्‌ ॥ ततः सव्येनाचम्य ततो गधाक्षेते*छतं संपूज्य 
छत्रायनमः इतिपूजयेत्‌ बाह्मणायनमः छत्रंददामीतिद्रिजकरे जलदानम्‌ ॥ अद्येत्यादि 
असुकगोत्रस्यापुकप्रेतस्य श्रेतत्वविम॒क्तिपूर्वकांक्षया स्वर्गाद्युत्तमलोकप्रातिकामः यम 

कुश बाई कमरमें खोंचना उचित है उसको नीवी कहते हैं. फिर अपसव्य होके आसन बना, 

अयाशौचातेति वाक्यको पढिके हस्तार्धपात्रको कर्मपात्रको जळ चन्दन सुगन्धः पुष्प तिळ यव 

< 


>> 


पे, ॒ कारिके पूण करिके द्विजके हाथम कुश देन. ॐ यादिव्येति वाक्यको पाढिके फिर अयाशौ ||| मा. दी. 
॥३९॥ चान्तेति पढिके अर्ध्यं देना, अर्थपात्र दिजके बाँहै ओर धरना फिर प्रेतको स्वस्थानिनमिं० उत्तान 
मागें चोरातपचर्मनिवारणाथीमेदं छत्रमुत्तानांगिरसंदैवतममुकगोत्रायापुकशमेणे ब्राह्मणा 
यतुभ्यमहं संप्रददे ॥ स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ ॥ छत्रदानप्रतिष्ठार्थं दाक्षिणां हिरण्यमामि 
देवतमसुकगोत्रायामुकशम्मणे त्राह्मणाय तुभ्यमहप्रददे ॥ ब्राह्मणहस्ते छत्रदण्डेनघा 
रयेत्‌ उपानद्ानम्‌ उपानद्या. नमः ब्राह्मणाय नमः इत्युपानही संपूज्य पूजानन्तर 
सुपानहौ ददामीति द्रिजकरे जलदानम्‌ ॥ अद्यामुकगोत्रस्यामुकप्रेतस्योञ्चावचखरतर 
किरणसंतप्तवाङकाभिरसिपत्रवनोपकंठकिरणदुर्गधमिसन्तरणकामः . इमे उपानहो 
करके तीन कुश ऊपर धरना फिर बालह्मगके चरण थोडके विविसे पूजे अयेह्वामुक्रेति पढके 
प्रेतभुक्त वद्नादिकको दान देना उचिते. फिर सब्य होके आचमन करके छत्रको पूजे छत्रा ||| ॥३९॥ 


य नमः यह मन्त्र पढके पूजे. ब्राह्मणायनमः इस वाक्यको पढके अरु छत्र ददामि वाक्यको पढके ॥ 

हाथमै जढदान देना फिर अथेत्यादि वाक्यको पढके घर्मनिवारणार्थं छाताका दान 
उत्तानांगिरसदैवतेप्रेतदितकामनया अझ्ुकगोत्रायासुकशर्मणे ब्राह्मणायतुभ्यमहेसंप्रददे स्व 
स्तीति। अद्यक्कततदुपानद्वानप्रतिष्ठासंसिद्धचर्थ दक्षिणां हिरण्यममिदेवतममुकगोज्रायामुक 
शमेणे ब्र झणाय तुभ्यमहसंप्रददे स्वतीति ॥ अश्वायनमः ब्राह्मणायनमः इत्यश्च ब्राह्मणं 
च संपूज्य अमुकगोबस्यामुकप्रेतस्थोचावचदुर्गभूमिसंतरणकामः अञ्चुमश्च सूयेदेवत 
समुकगोजायामुकशरमणेत्राझ्मणायतुभ्यमह संप्रददे स्वस्तीति ॥ अयङृतैतदश्वदानप्रातिष्ठासं 
सिद्धयथमित्यादि अन्यदाप प्रेतयुक्तवस्रालंकारादिकांस्यपाञ्रादिकंप्रेतश्रादभोक्रे निवे 
द्येत्‌॥ तथाचब्ृहरुपतिः॥शाय्यालकारवस्रादिपितुर्यद्वाइनायुधम्‌ ।गघमाल्यैःसमभ्यर्च्यराद्व 
भोक्रेप्रदापयेत ॥ अथवषाशनंदद्यात्‌॥ अद्यत्यादिअसुकगोत्रासुकप्रेतअद्यारभ्यप्नरणादिनण | 
देना फिर ब्राह्मण स्वरित पढे छत्रदानकी सांगताके अर्थे सुवणे आदि देना. नाझणके हाथ | 


भे. | छाताका दंडा धराइ देना फिर उपानहकी पूजा करके बाहझणको पनही देना फिर लिखित [|| भा. टी. 
॥४०॥ || यतं दशदिवसन्यूनसंवत्सरभोग्यान्नपानादिव्यंजनतांबूळतन्मूर्योपकह्पितं द्र्व्यवा वषाश 
| नत्वेन यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहसुत्सूजे । दक्षिणां च ततः प्रेतोदेरोनान्नेदेयं 
ततः भाजनं भाजने भोजनाज्ञं पारिवेष्य कांस्यपात्रतान्रपात्रपित्तलुपात्रादकचद्द्यात्‌ ॥ 
ततः सव्येनगंधाद्नान्राहणमभ्य्च्यं अद्याशौचान्तद्वितीयेऽह्लि अग्रुकगोत्रायुकप्रतइदम 
च॑नादिकंमयादीयतेतवोपतिषतां द्विगुणभुम्रकुशजलैद्य्यात्‌ ॥ ततोऽपसव्यं दक्षिणासुख 
पातितवामजानुः अपहता असुरारक्षारअसिवेषद्‌ः इति वामावर्तेनतिलान्विकोयं अद्यामु 
कगोत्रस्यासुकप्रतस्यप्रेतवाविस्ञक्तिकांक्षयाएकादशाहश्राद्धे एतानि जलक्षीरदधिप्रततंडुळ 
सषपकुशपुष्पाणितेमयादीयन्तेतवोपातिष्ठताम्‌ ॥ एतञच्चाधिकफलमत्र ॥ इहलोकंपारि 
त्यज्यगतोसिपरमांगतिम्‌॥असुकगोतस्यासुकप्रतस्यैकादशाहश्राद्वेएतानिगन्धाक्षत पुष्पधू 

विधिसे घोडा देना वद्ध अळंकार बर्तन छाता पनही रतन माणि ब्राह्मणको देना फिर || ॥४०॥ 


वर्षाशन देना अयेस्पादि वाक्यको पढके १० दिनन्यून १ वर्ष भेतके वास्ते भोजन जढपान ड्य 
बाल्लणको दूना उाचत ह. दाक्षणा दना. फर मृतक उद्देश करके अन्नू दना फेर कास्यपान्र 
पदीपनेद्यतांबूलयज्ञोपवीताच्छादनानितेमयादीयंतेतवोपतिष्ठंताम्‌ ॥ ततः सब्येनाचम्य 
प्रश्नविधायान्नेत्राह्मणायदेयं तत पानावळातक्तमडुराम्लान्नव्यजनादिहविष्याज्नंमघुमयंपूर्ण 
कृत्वाव्यस्तपाणिराळभ्य ३” प्राथवीतेपातंगयोरापिधानन्राह्मणस्यसु॒खे अभृतेअमृतं जुहो मे 
स्वाहा इदाविष्णविचक्मे्रेवानिदधेपदम्‌ ॥ समूढमस्यपा « सुरेस्वाहा हावैजपन्विचित्य 
ब्राझर्णागुछंग्हीत्वा ततो5पसव्यम्‌ ॥ इद्मन्नमिमाआपःइदमाज्यमिद्मेक्षवमेतत्सवें अपहता 
असुरारक्षा<सिवेदिषदः अद्यामुकगोजस्यामुकप्रेतस्येकादशाहश्राद्वेइदमन्नेसोपकरणयथोप 
स्करसहितं निषिद्धव्ितंत्राह्मणत॒त्तियोग्यमुपनीतसपनेष्यमाण॑तेमयादी यतेतवो दिष्ठा 
ततइदमापोशानंतेमयादीयततवोपातष्ठताम । यथासुखश्रेतिश्यात्‌ । ततो गयत्रीमधुवाताइ 
ताम्रपात्र पीतळका बर्तन बाहझणको देना फिर सव्यहीके बाह्मणको पूजन करे 
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परे. | फिर्‌ अपसब्यहोके दक्षिणमुखहोके पातित वामजंघा अपहतापुरेति वाक्यको पढके बाह्य [||| भा. री, 
॥४१॥ || एको जल तिल दुग्ध दधि घी चावल सरसों कुश फूल देना फिर सब्यहोंके आचमन करके 
तिपृष्टातांजपेत्‌।अ्नहीनंक्रियाहीनंविधिहीनंचयङ्गवेत्‌॥ तत्सवेमच्छिद्रमस्तुहरेनांमावुकीत्त 
नात्‌ ॥ यथामृतंजुषस्वेत्युक्श्राद्वकत्तचद्‌मेष्वासीनः तत्रप्रत्यक्षेणोपलभ्यते तदुपनयनेमंद 
मंदेचभोजयेत्‌ । ततस्तंतृप्तज्ञात्वा उच्छिष्ठसन्नियो आस्तृतदाक्षणाग्रकुशत्रयंश्रमोस्थाप 
येत्‌ ततो5पसव्येनविकिरदानंचेति । नेवेद्यान्नंदद्यादितिकेचित्‌ । बहूनांसंमतस्थानयथाका 
त्यायनः ॥विकेरस्तापिशब्दश्चशमआमाविसजनम्‌ ॥ स्वधास्थःप्रणवाजाप्यंप्रेतश्राद्धाविवज 
त्‌ ॥ इति प्रथमषोडशेनिषेषःनोद्वितीयादी ततः सव्यंकृत्वाचम्यहरिस्सृत्वा ततो5पसव्य 
कृत्वाब्राहझणायजलंगंड्षदत्त्वास्वीदतमितित्राह्मणपुच्छेत्‌ सुस्वदितामातितनाक्तापडदानमह 
पाछक बराह्मणको अन्नदना, 3» पृथ्वात पत्रका पढके ब्राह्णक अगूठाका पक्डक अप ॥४१॥ 


सव्यहोके ए जो जल रस धी वह संपूर्ण वस्तु बाह्मणके तृत्रियोग्य है सो देना. आपोशा | 
नादि तिसको ग्रहण करै यथा सुसपूर्वका फिर गायत्रीको जै मधुवातेति आडकती कुशके | 
करिष्ये कुरुष्व उच्छिएसन्निधोइस्ताधपारीमिता वेदिं दक्षिणपरवाचतुरंगुलमुच्छितानिमोय 
वामहस्ते कुशान गृहीत्वा अपहता अधुरारक्षा९,सिवोदिषद्‌ः ॥ इतिवेदिकास्थानेरखांकृत्वा 
खोपरि येरूपाणी तिमंत्रेणोल्सुकश्रामयित्वा रेखादक्षिणतो निदध्यात्‌ । छित्रमूलकुशा 
स्तर सम्येनदेवताभ्य इतिजपः। ततोऽपसव्यम्‌ ॥ अपुकगोजस्यामुकप्रेतस्य पेतत्व 
विमुक्तिपूरकाक्षया एकादशाइश्राद्दे इदं पिंडासनमवनेजनजलं नेनिश््व ते मयादीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । अनश्रादेरेषान्नमुष्णेसवव्यंजनतिलजलसहितात्रमेकी कृत बिल्वो प्म पिंड 
निमाय अद्यामुकगोचामुकप्रेतएकादशाइश्राद्दे एष पिंडस्ते मयादीयते तवीपतिष्ठताशू॥ | 
आसनपर बेठके प्रीतिसे धीरे धीरे भोजन करै तृप्त जानके उच्छिष्ठके निकट ३ कुश भूमिमें | 
धरे अपसव्य होके विकिरका दान देना नैवेय अन्न देना इतना पहिछे षोडशमे ।छि० वर्जित | 


प्रे है. द्वितीयाकी आदिमे नहीं ॥ सब्य होके और हारिको ध्यान धरके फिर आझणको जल मेडम || भा. टी. 
॥४२॥ || मरदेना. ओर पूँछना मीठा है बाझण बोले स्वादिष्ट है, पिंडदान करूं, बाह्मण कहे करा 
उच्छिष्टके निकट बीतामरके वेदी ४ अंगुल ऊंची बनावना बाँएहाथमै कुश लेना. अपहतेति 
आस्तृतदर्भमूलेन करंमोल्य सब्येकृत्वाचम्य हरं स्मृत्वा ततो5पसव्यंजलाक्षतंस्पृष् 
अत्रप्रेतमादयध्वमिति पाठत्वा उदङ्मुखीभूय मनाश्वासंः नियम्य प्रेतंभास्वरमृतिध्या 
येदमीमदतेतिपठित्वा पिंडोपरिजलाक्षतंक्षित्रा अद्याम्कगोत्रामुकप्रेत इदंप्रत्यवने 
जनजल्तमयादीयतेतवोपतिष्ठतांनीवीविश्रमयेत्‌ ॥ एतत्तेप्रेततासः पिडाचंनंकारयेत्‌ ॥ 
नमोवः प्रेतरसायेतिपिंडोपारिसूजदद्यात्‌ ॥ ततस्तूर्ष्णांगंधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यतांबूला . 
दिकंपिडोपरिदद्यात्‌ ॥ अद्याशोचान्ताद्वैतीयेह्वि अम्ुकगोज्ासुकप्रेतए्तानिगंधाक्षतपुष्प 
पढके रेखाको रचना रेखाके ऊपर अंगार घुमावना. रेखा दाक्षिण धरना फिर रेखापर छिन्न 
कुश धरना, सव्यहोके देवताभ्य इति जपै, अपसव्य होके अमुकगोत्र पढिके आसन देना फ़िर ॥ ॥४२॥ 


बिल्व सदृश पिंड बनावना अयामुकगोत्रेति मंत्र पढिके पहिले बिछाया जो कुश तिसके झळ 
करके करमोक्षण करना. फिर सव्य होके आचमन करके हारेको स्मरण कारिक फिर अपसव्य 
धूपदीपादीनितेमयादीयते तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ तताब्राह्मणकरजलदानम्‌ ॥ अपांमध्येस्थिता 
देवाः समेमप्सुप्तिष्ठितम्‌ ॥ त्रह्मणस्यकरन्यस्ताः शिवाआपोभवंतुर्ते ॥ लक्ष्मीवसतिपु 
प्पेष्वित्यादिपठित्वा सदास्तु तेनोक्तं ततोक्षय्योदकं च अद्याशोचांतद्वितीयेह्निअ 
सुकगोत्रस्यामुकप्रेतस्येकादशाहश्रादे यद्दत्तेतदन्नपानादिकं तदक्षय्यमस्तु ते मयादीयते 
तवोपतिष्ठताम्‌ । ततऊर्जदद्यात उ्जवहंतीतिमंत्रेण ततानम्रांगूयापेडधुत्थाप्य ततः 
स॒व्येनवेदिकायांशंसचक्रम॒ुछिख्य तत्पूजनं च कुर्यात्‌ । वसता दषड्ऋतून्‌पजयन्नमस्क 
रोति पिंडाधारान्कुशाबुल्युकचवद्वोश्षिपत्‌ । अधपात्रमुत्तानक्त्वा दक्षिणां द्द्यात्‌ । 
होके जल अक्षतको स्पर करके अत्र मतेति वाक्यको पिके उत्तरषुसहोके शासकको जीतिके 


सूर्यस्वरूप पितरनको ध्यानकर फिर कर्मके कुश निकाठदेना. फिर पिंडोंकी पूजा करे 


पे लिखित विविसे फिर माथ नवाइके पिंडोंकों आधाण करना पृथक्‌ करिदेना फिर सब्यहोंके || भा. दी. 
॥४३॥|| वेदीम शंख चक्रका स्वरूप बनावना फिर विधिसे पूजा करावना वसंतादि ६ ऋतुकी पूजाकर । 
अद्याम्कगोत्रायामुकप्रेतस्य कृतेतदेकादशाहश्राद्वप्रतिष्ठाथदक्षिणारजतंचंद्रंदेवतमसुकगो 
जायामुकशमण ब्राह्मणायदक्षिणां तुभ्यमरहसप्रददे । स्वर । ततः श्राद्धक 
ताद्विजचरणौसंवाह्यद्विजनपस्कारंकुर्यात्‌ । द्विजविस्रज्यजलपात्र गृहीत्वा वाजेवाजे इति 
प्रदक्षिणीकृत्यआमावाजस्येतिविसजेनमअषोपदान्यनुत्रज्यप्रदक्षिणीकृत्याभिधाय प्रणम्य 
देवताभ्यः पितृभ्यश्रेतिपठित्वा पाणिना श्राद्धीयदीपनिवोपण्ण पाणिद्वयं प्रक्षाल्या 
चस्य ततो द्विजंभोजनातिशय्यायांधुदूर्तविअसयेत्‌ ॥ सकलाळकारैरलंकृतंमंडपंसंक 
| ल्पयित्वा गृहंग्रविशेत्‌ । क्षत्रियस्त्वशोचातदिनरोप्यस्वर्णमहाह्ाणिरत्नानिर्गांवाइनानि 
नमस्कार करना वेदीके कुश अग्निम छोडना अधकी दोनी उत्तान करिदेना बाह्लणको दक्षि 
णा देना ब्राहमण स्वस्तिवाक्य कहे फिर भाकती द्विजनको नमस्कार करके चरण. सेवन ||| ॥४३॥ 


करे द्विजको बिदा करके जठपात्रको ठेके सबको प्रणाम करना यह वाक्य पढ्कि विसर्जन 
करना. देवताभ्य इति वाक्य पढके हाथसे दावा अस्त करदेना, फिर हाथ धोइके मुहूर्त मात्र 
दासीदासां्चिसुमहांतिवेश्मानि अष्ठभृषणानिप्रेतहितमुदिश्यगोगृहिरण्यादिकदद्यात्‌ । परो 
क्तवाक्येन । अथदानविधिः । दंतेगंजंघोटकमेवकेशेगांचापिपुच्छेमेहिषीतुखंगेः । अथावि 
का च स्तननाभिमध्येरुष्टंगलेश्रापिवृषंचअंसेः । खङ्ग तुचाम्रेरथचक्रमध्येः केशैस्तुदा 
सीहदयेनपत्नीम। दानस्यप्रोक्तोविधिरेषयुत्तयाविद्ठजनेनेवसुयुक्तिकेन ॥ ब्राह्मणेभ्योन्यद्पि 
प्रेतसुदिश्यदद्यात । ततउदकुंभदानं कृतापसब्योद्क्षिणामिसुसः पातितवामजाबुः 
अद्यासुकगोजपितरखुकप्रेतठदमासनंतेमयादीयतेतवोपतिष्ठताभ्‌ । अद्यापुकगोज्रासकम्ेत 
एषप्रशातोदककुभस्तमयादीयतेतवापतिष्ठताम्‌ । पाठांतरोपि दशादशादिकश्राद्धशवत्रयको 
विश्राम करना उचितहै. संपूर्ण अळंकारयुक्त मंडवा संकल्प देना घरे और क्षत्रीको ते 


म त क ल्प देना धरे आर क्षत्रीको तो शौचके | 
अन्तर्म रुपिया मोहर माणि यथाशक्ति बाह्मणको देना 


उचित है. पाहिछे लिखित | 


मे. 
॥४४॥ 


00 “4 


विधिसे अब दानविधि कहतेहैँ, हाथीके दांत. घोडाके केश. गऊका पुच्छ. मैंसका सींग. छेडिके 
स्तन. ऊँटकी नाभीके मध्यमा. बेलके डील. खड्गको अग्रभाग. शकटको चक्रके मध्य. दासीका 
शिकामिः सोदकुंभेस्तिलयुतेदद्यात्‌ ॥  अबाशौचांतद्वितीयेहिअशुकगोत्रस्थामु 
कप्रेतस्याक्षयस्वर्गाद्यत्तमलोकवासकांमनया आग्दिकपयतमिदं साधिकशतत्रय काशिकं 
घंटेकसहितंजलातिलाक्षतेयतमहोपशात्यर्थतेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम॒ ॥ ततोयथाश 
क्तिदक्षिणांदद्यात्‌ । इतिएकादशाइविधिः समाप्त ॥ अथ मासिकप्रयोगः ॥ सर्पिडीकर 
णम्‌ ॥ एवं प्रथममासिकात्रीपाक्षिकद्विमासिकत्रिमासिकचतुप्ासिकपचममासिकोनषाण्मा 
सिक षाण्मासिक सप्तममासिकाष्टमसासिक नवममासिक दशममासिकेकादशमासिक 
द्वादशमासेकानाद्विकाग्दिकानि इत्येतानि द्वादशाइपूवंकमाब्दिकपर्यतानि षोडशश्रा 


कश. खरीका हृदय पकडके दान देना उचित है, ब्राह्मणको या दूसरे कोईको देना सुत 


भा. टी. 


॥४४॥ 


कके उद्देश करके फिर जढका घडा देना अद्याशौचेति वाक्यको पढिके ३६० कोशी या घडा 
सहित जळ तिल अक्षत युक्त देना ॥ यथाशक्ति दक्षिणा देना इति एकादशहविधिः समाप्तः 
द्वानिपूर्वोक्तविधिनाकुर्यादेकोदिश्वत्‌ ॥ तथाचदेवलः ॥ द्वादशप्रतिमासानिद्वादशाहे 
समाचरेत्‌ ॥ त्रिपाक्षिकंचकतेव्यमूनषाण्मासिकंतथा ॥ ३ ॥ षाण्मासिकमाड्दिक 
चऊनाब्दिकमथापिवा । सर्पिडीकरणंचेतिग्रेतश्राद्धानिषो डश ॥२॥ यद्वेकस्मित्रहनिद्वादश 
प्रतिमासकल्पनातदेवेवाक्यम्‌ ॥ असुकगोःस्यामुकप्रेस्येकोदिष्श्रादमहंकारिष्ये ॥ ए 
कोदिष्टवतकतंव्यम्‌ । तथाचयाज्ञवल्क्यः ॥ एकोदिष्ंदेवहीनमेकार्ध्येकपविञकम ॥ आवा 
हनाग्ौकरणराहित॑ झपसव्यवत्‌ ॥ अथ प्रथममासिकश्राद्व्‌ ॥ ततरश्राद्वदिने निरामिषमे 
कवारमुक्त्वा रात्रौग्रहंगोमयोदकेनोपालिप्य दक्षिणप्रवणभूमौ ब्राझणयुदङ्खखयुपवे 
मासिकप्रयोग सपिंडीकरण कहे, इसीतरह १ मास जिपाक्षिक २ मा, ३ मा. ७ का. पृ 
९, 


परे. | मा. ऊनषष्ठ ६ मास. ७ मा. < मास. ९ मा. १० मा. ११ मास ऊनवार्षक वार्षिक प्रथमालेखितवि- ||| भा. टी 
विसे द्वादशाब्दिक करना योग्य है एकोदिष्टके अनुसार द्वादशप्रतिमा० १२ दिन आचरे. 
श्य कृतापसव्योदलिणाभिमुखः  पातितवामजानुस्तांबूळकुशानादाय अस्यारा 
जो अस्भकगोतासुकप्रेत श्रःकर्तव्यपोडशश्राद्वांतगेतद्वादशाहप्रथममातिकश्रारे भवतंत्रा 
ह्णमामत्रये आमात्रेतोस्मि अक्रोधनारातेपठेत्‌ । तथास्त्वितितेनाक्ते ततः प्रातदंतथा 
वनादिकंसवकृत्वा ताम्रपात्रस्थंतिलोद्वतेनंकृत्वा मध्याह्ने सुजलेस्नातः शुचिभूत्वाशु 
- छुद्विवासाः गोमयोपलिक्तायांश्भमो पुष्याक्षतदभेषुतिष्ठन्‌ सुस्वागतमितिपच्छेत्‌ । सुस्वा 
गतामातितनाक्त प्रमादाद्यदा सायनभवत्‌ तदाप्रातरवकतव्यसामत्रण पादाष्यदद्यात्‌ ॥ 
अद्यामुकगात्रादकप्रेतप्रथममासिकश्राद्वेएषपादाष्यस्तेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ ॥ तत्पा 
जो एकही दिन बारामूर्ति सफल्पना होय तो ये वाक्य पढ अमुकगोजेति एकोदिश्के अनुसार ||| ॥ ४७॥ 


॥9५॥ 


करना. ऐसा याज्ञवल्क्यने कहाहै एकोद्दिष्टीते ॥ १ ॥ अब प्रथम मासिक आड कहतेहे. तहाँ आद 
के दिन एकवार भोजन करे. रात्रिको घर गऊके गोमयसे छौपना आझण उत्तरमुख अपस 
व्य होइके दक्षिणपुख. वामजंघा पोरके पान तिळ कुश ठेके रानिको बाझणको नेवता देइ. 
दुयोस्तलेदक्षिणाग्रान्कुशान्दद्यात आसनसमीपेतिलतेळेनदीपंप्रज्याल्य श्राद्वसमाप्तिप 
यंतंदद्यात्‌ । सव्येनाचम्य ॐ हरिः पुनातु ॐ विष्णुः पुनातु ऊँ पुंडरीकाक्षः पुनातु इति 
सेकः अपसव्येनप्रतिज्ञांकुयांत । क्रजुकुशानादाय अद्यासुकगोजस्यासुकग्रेतस्यगेतत्व 
विसक्तिकांक्षयास्वगोथत्तमलोकप्रात्तिकामः  द्वादशाहेषोडशत्राद्वांतर्गतप्रथममातिक 
आद्महकारेष्ये । इति सवैत्रवाक्यम्‌ ॥ द्वादशमासाभ्यंतरे$विकमासेषोडशपदस्थानेस्त || 
पोडशी आडके वास्ते. जाझण बोले आवेगे, निमेतक्ोध होके बहुत अच्छा बोळे. फिर दँतूनि | 
इत्यादि क्रिया करके तांबेके पात्रमे तिलोद्दतेन करके अध्याहम खान करके पवित्र होके | 


जे. | शुद्धवस्र पहिरके सुखपूवेक आसनपर बैठकेसु० आयो पृंछे अच्छीतरहत्ने आए या गाफिलतते सायं ||| भा. थी. 
॥४६॥ || दशपदंयोज्यं सव्येनाचम्य गायत्रींजपित्वा ॥ देवताभ्यः पितृथ्यश्चमहायोगिभ्यएवच | 
नमः स्वाहायेस्वघायैनित्यम्रेवनमोनमः ॥१॥ सब्येनकर्मपांत्रकरणं ततोपसव्येनदिग्बंधनं 
` कुशतिलान्गृहीत्वा ॥ अद्याएकगोत्रस्याएकप्रेतस्य प्रेतत्वविभुक्तिपूवकाक्षयप्रथममा | 
सिकश्राद्वइदमासनेतेमयादीयतेतवोपतितष्ठाम्‌ । पूवेवत्कल्पितासनदत्वा ॥ आयंतुनः पि 
तरः इतिपठित्वा ॥ इस्तेनाघपात्रपुटकमादाय ॥ शत्नोदेवीरभिष्यआपोभवतुपीतये ॥ शं. 
योरभिस्रवंतुन इतिजलम॥तिलोसिसोमदेवोसिगोसवेद्वनिर्भितः॥ प्रत्नमद्धिः पृक्तःस्वचया 
पितृन्‌ लोकान्प्रीणाहिनः स्वधानमः इतितिलान्‌ श्रीश्तेलकष्मीथपल््यावद्दोरात्रेपा 
नेवता ना होय तो प्रातः देना. पादार्ष देना. ढिखित वाक्य करके चरणतळे कुश देना. आसनके समीप ॥॥॥४६॥ 


ति्ोके तेलका दिया बारना श्राद्ध समाप्त पर्यंत रखना, सब्यहोके आचमन करके ३३ हारिः पुनातु 
शैनक्षत्राणिरूपमश्विनोव्यात्तम्‌ इष्णंनिषाणाइंमइषाण सर्वलोकम्मइषाण इतिपुष्पाक्षतं | 
गन्धद्वारांदुराघर्षीमितिगन्धं वामहस्तेनार्घपात्रमादाय सम्पन्नं सुसंपन्नमस्तु सपवित्रकं 
विप्रकरे दत्वा नमोनारायणायेति ॥ यादिव्याआपःपयसासंबश्बुयीआन्त रिक्षाउतपाि 
वीयाः ॥ हिरण्यवणायज्ञियास्तानआपः शिवाः स ५ स्योनाः सुहवाभवंत्वितिपठित्वा 
अद्यामुकगोजस्यासुकम्रेतस्यभेतत्तविशुक्तिपूर्वेकाक्षयस्वगोुत्तमलोकप्रापिकामः वत 
राहेषोडशश्रादांतर्गतमथममासिकद्वेएषइस्तार्स्तेमया दीयतेतवोप तिष्ठताम्‌ ॥ ब्राह्म 
णवामप्रदेशेप्रतस्थानमसिइत्यघोयुखसपवित्रकंस्थापयेत्‌ ॥ दृक्षिणापयतंनचाल्येत॥अद्या 
सुकगो्रासुकप्रेतप्रथममासिकश्राद्वे एतानि दघिक्षीरपततडलसपपकुशपुच्पागितेमया | 
इत्यादि पके सेक करके अपसव्य होके संकल्प करना ऋलुखुशको ठेके अद्यायुकेवि वाक्य | 


मे. में. [| को पढिके सं० सव्यहोके गायत्री जपै. देवताभ्यइति वाक्य पढिके सब्यहोंके कमैपात्र करना || भा. दी. 


॥४७॥ || दीयन्तेतवोपतिष्ठन्ताम॥एतचाधिकफलार्थामेतिहलायुधः । वद्धगंधाक्षतधूपदीपादिकद्त्त्वा 
संकल्पयेत्‌॥अद्यासुकगोत्रासुकप्रेतप्रथसमारसकश्राद्वेएतानिगधाक्षतपुष्पघूपदीपादिताम्बूल 
यज्ञोपवीताच्छादनानितेमयादीयन्तेतवोपतिष्ठंताम।गौरघृत्तिकामानीयचू्णीकृत्यजलेनाभ्यु 
क्ष्य ब्राह्मणंवेशयित्वामण्डलंकुर्यात्‌ । परकोयभूमोश्राद्वकरणपक्षेश्राद्वीयवस्तुषुकिचित्त 
व्येजनमन्नमादाय इद्मन्नेथूस्वामिपितृभ्योनमः किंचिन्मूल्यंवादद्यात्‌ । नानापदार्थस 
हेतमन्नपारवेषयत्‌ उष्णमन्नरजतादिपातेपारेविष्य. कराभ्यामादाय मधुरसमनसा 
चातेत  मांसादिव्यंजनादिप्पानांतरेणआज्येक्षषातेळसहितहाविष्यात्नंमधुमयंकृत्वा 
पुथिवीतेपात्रद्यौरपिधान ब्राह्मणस्य सुखेअमृतेअबृतजदोसिस्वधा इढ्विष्णारितिकृष्णकव्य 


~ 


फिर अपसव्यहदोके दिग्बंधन करना, कुश तिल लेके अयाधुकेति वाक्यको पढके प्रथमकी 


{| 


> 


॥४७॥ 


रीतिसे आसन देना, आयंतुन इति पढिके इस्तार्घपात्र हाथमे लेके शन्नोंदेवीवि पढिके जल) | 
तिढोसीति वाक्य पढिके तिळ. श्रीश्चेति पढिके फूल, अक्षत छाइद्ना, बाय हाथमे अर्घ लेके | 
मद्रक्षत्राह्मणांगुष्टगहित्वा इद्मन्नामेमाआप इदमाज्यामदसक्षवांभेत्यादीतिलान्विकीर्य | 
अद्याशुकगाचापेतरमुकप्रेत दादशाहपडशभादतगतमथममासिक्रादेइदमन्नंसोपक 
रणसव्यजनतेमयादायतेतवोपतिष्ठताम्‌ ॥ पात्रमध्येउत्सजेत्‌ । पिदमजानपुरुष सृक्ताशिवस्ू 
क्तचपठत ॥ मधुवाताक्रतायतेमधुक्षरतिसिंधवः ॥ माध्वीर्नः संत्वोषधीः ॥ मधुनक्तसुतो 
बसा मउसत्पानिव«०5रजः ॥ मधुद्योरस्तुनः पिता॥ मधुमात्रोवनस्पतिमधुमा अस्तुसूय 

ध्वागावाभवतुनः ॥ मधुमधुमधुअन्नसंकल्पसिद्धिरस्तु ॥ शराह्मणंमंद्मंदंभोजयेत्‌ ॥ 
ततस्तठ्पज्ञात्वा ॥ उच्छइसन्निषाआस्तृतदकषिणामङ्शांपमि्ोक्ष्य ॥ ततोविकिरासन 
कुरायुक्त विमको देना. नमोनारायणायेति स्वगीदि उत्तमकामनया विपक्षी 


मोनारा बाँ ओर अधोमुख | 
कुशके ऊपर धरना दाक्षिणापर्यत नहीं उठाना. अयामुकेतिवाक्य पढिके वतत गथ धूप दीप नैक्या | 


प्रे मे. 
॥४८॥ 


द्‌ देना सकल्प करना पवित्र माटी लंना. चण करना जलामाश्रत करके बालह्मणका घोरिके मडळ 
करे पर भू-वस्तुके कुछ मोळ देना. नानापदार्थयुक्त पदार्थं परोसना. गरम अन्न रूपेके बर्तनमे 
जाउरि मधुमय बनाईके पृथिवीति बाझणोस्यमुखमासीत्‌ इस मंत्रको पढिके तिळोको छींटके 
विकिरदानंचकुर्यात्‌ । तथाचस्म्रृतिः । आभ्युदयिकेचपूर्वेक्षयाहेअग्निमेव च । नेऋत्येपावंण 
श्राद्वप्रतश्राद्वेतुदाक्षिणे ॥ १॥ ततः सब्यंकृत्वाचम्य ब्राह्मणायगंडूषजलदद्यात्‌ ॥ 
ततोऽपसव्यं दक्षिणाभिमुखः ब्राह्मणं स्वाद्वितिप॒च्छेत्‌ सुस्वाद्वितितेनोक्ते पिंडमहं 
करिष्यकुरुष्वेत्यनुज्ञातः ॥ उच्छिष्टसन्निघोचतुरस्रांहस्तापमात्रांदक्षिणप्रवणांचतुरंगु 


` छोच्छितां वेदिनिमांय ॥ वामदक्षिणहस्तग़हितकुशेनअपहतेतिरेखाकरणम्‌ ॥ येषूपाणिप्र 


तिमुंचमाना असुराः सतः स्वथयाचरंतीतिज्वलदगारश्रामयित्वारेखादक्षिणतोनिदध्यात्‌॥ 


अद्यागुकात वाक्य पाठक अन्नपात्रक मध्यम धरना पितृसूक्त शिवसृक्त पढिके फिर मधुवाता 
ऋतायते इति पढना और ब्राह्मण धीरे धारे भोजन करै., फिर तृप्त जानक उच्छिष्टके निकट जाक 


भा. टी. 


॥४८॥ 


अशनके दक्षिण अश्र जो कुश भूमिमें है तिसको पृथक्‌ करके फिर विकिरके आसन और दान क 

रना. यह स्मृति कहतीहे. अपनी अभ्युदयकी प्रथम इच्छा करके नेकेत्य श्राद्ध और पावैण 

श्राद्ध प्रेतभाद्ध दाक्षेणा और ॥ १ ॥ फिर आह्णणकी गंदूपभारे जलदेना, सब्य होके आचमन 
अयोध्यामथुरामायेतिसिंचनम्‌ तदुपरिच्छिन्न 


पितृभ्यश्चेतितरिर्जपित्वा ततोऽपसव्यं पिंडासनम्‌ अद्या 


तिप्रयममा सि बिए पमनिमाय । अद्यायुकगोजपितरमुकप्रेतद्वादशाहेषोड 
शआद्धतिगंतप्रथममासिकश्राद्वेएषपिडस्तेमयादीयते तवापातेष्ठताम्‌ । 
पिंडोपारे करप्रोक्षणम। सब्यंकृत्वाचम्यहरिंस्मरेत । 


करके फिर अपसब्पहोक दाक्षेणमुख बाह्मणसे पूंछ 
उच्छिष्टके निकट चारिकोने हाथ भरके बेदी 


च 9. 


परे. कुश ढेइ अपहतेति वाक्य पढिके उत्तर दक्षिणरेखा करना बलता अग्नि घुमाइके रेखा दहिने || भा. दी- 
॥४९॥ || ओर धरना अयोध्या मथरा मायेति पढके सींचना. उच्छिन्न कुश धरना सब्य होके आचमन 
खोभूत्वा प्रेत मादयध्वम्‌ इतिपाठित्वा वामावतेंनश्वासानियम्य आवतेमानः पितरंभास्वर 
मूतिध्यायेत्‌ ॥ अमीमदन्ततपितरोयथाभागमावृषा।यषतापडापयक्षतान्दद्यात्‌ ॥ असक 
गोत्राक्घकप्रतेदापडप्रत्यवनेजनजळतेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ । नीर्वीविस्तज्यसव्येनाचम्य 
हारस्मरेत्‌ । ततो5पसव्यंसूञदानम्‌ ॥ नमोवः प्रेतरसायइतिवासः ततोगाक्षतादिभिरभ्य 
च्यृसंल्पयेत्‌ | अद्यायुकगोत्राघुकप्रेतद्वादशाहेषो डशश्राद्धांतगतप्रथममासिकआद्धे 
एतानिगंधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्तांबूलयज्ञोपर्वीताच्छादनानितिमयादीयंतेतवोपतिष्ठंताम्‌ । 
करना देवताभयइति पढिके तीनिवरुत फिर अपसब्यहोके पिडाको आसन देना लिखित विधिसे 
मधु तिळ सरवव्येजन मिलाइके बेलसहश पिंड बनावना मंत्र पढिकै कुशांसनके ऊपर |||॥४९॥ 


पिंड देना. पडके ऊपर हाथ धोना. सव्य होके आचमन करना हारिस्मरण करके फिर अपतव्य 

होके अक्षत लेके उत्तरमुख होके मेतमादयध्वं ढिके वामे श्वास जातिके सूयैके सहश 
ततः सब्येनाचम्य क्रजुयुतकुशंकृत्वा ब्राझ्मणकरेजलदानम्‌ । अपांम्ध्येस्थितादेवाःसर्वम 
प्युमतिष्टितम्‌ ॥ त्राह्मणस्यकरन्यस्ताःशिवाआपोभवंतुमे इतिपाठः ॥लक्ष्मीबसतिपुष्पेषुल 


७ ईन 


क्ष्मीवेसतिपुष्करे ॥ लक्ष्मीवेसतिगोष्ठेषु सोमनस्यंसदास्तुमे ॥ इतिपुष्पदद्यात्‌ ॥ अक्षतंचा 


[4 पं 


स्तुमेएण्यंमित्यक्षतंदत्त्वा अद्यामुकगोत्रस्यासुकप्रेतस्य पथममासिकआदवेयहत्तंतदत्नपा 
नादिकमक्षय्यंतवोपतिष्ठतामितिकरेजल्युक्तमक्षय्योदकंदद्यात्‌ ॥ उपतिष्ठतामितितेनोक्ते 
अघोराः मेताःसन्तु दक्षिणा दिशपश्यवपठेत्‌ अघोराइत्यादि गोजनोवधेतां वर्षतु ॥ दातारो 
नोभिवद्धतां वेदाः संततिरेवच ॥ अंद्वाचनोमाव्यगमद्रहुदेयंचनोस्तुअन्नंचनोबहुभवेदाति 
थीश्वलभेमहि॥याचितारश्वनः सतुमाचयाचिष्मार्केचन ॥ इत्युक्ता एताएवा[रीषःसंतुइतिन्रा 
पितरनको ध्यान करना. नीवीकुशत्यागना सब्य होके आचमन करना हरेका ध्यान करना 


मे. मं. || फिर अपसब्यहोके सत्र चढावना, नमोवः यह पढिके गंधाक्षतादि चढावना. फिर सब्य होके || मा. ती. 
॥५०॥ || और कोमल कुश ठेके बाझणके हाथपर जळ देना. अपांमश्यइति पढिके पुष्पदेना. अधोराःपितरःसंतु 
हणःपठेत्‌। कृतापसव्यः सपवित्रकुशत्रयं पिंडोपरिदत्त्वा नमोवाचयिष्ये वाच्यताभित्यनु 
ज्ञातःपित्रेनमः इत्युच्यताम्‌ । अस्तुनमस्तेनाक्ते ऊर्जदानम । उर्जवहंतीरमृतंचृतंपयः की 
लालंपरिख्षतमित्यूजंदद्यात ॥ पिंडोपरिवारिधारांदद्यात ततोनम्रीभयपिडसत्याप्याजाय 
ततः शंखेन शंखादिळेखनपूजनं च अर्घ्यपात्रमुत्तानीकत्य ततोपसव्येनपिडघत्याप्यवद्या 


'स्थापयेताअनादिनिधनोदेवःशंखचक्रगदाघरः॥ अक्षय्यःपुंडरीकाषःमेतमोल्षप्रदोमवइति 
मंत्रपाठः ॥ सव्येनदक्षिणा अद्याम्कगोजपितरसुकप्रेतप्रथममासिकश्रादप्रतिष्ठाथमिद्रज 
तंचं्रदेवतंतन्मूल्योपकल्पितंदव्यंवा अथुकगोजायासुकशमणे बराह्मणाय तुभ्यमह का 
स्वस्तीति कमपात्रजलंगृहीत्वा बदिःस्थितवाजेवाजेइतिविसजनम्‌ । आमावाजस्यप्रसवा 


ये वाक्य पढिके दक्षिणदिशाको देखना, अडाचनोमेतिपढिके ब्राह्मण आशीर्वाद देइ, अपसव्य ४॥५०॥ 


होके कुश पिंडके ऊपर देके नमोवाचयिष्पेइति पढिके पिताको नमः ऐसे कह तथास्तु, ऊर्ज 

वहति इस वाक्यको पढिके पिंडोंके ऊपर वारिधारा देना. शीस नवाइके पिंडोंकी सुगन्धी | 

लेना. फिर चक्र शंखका पूजन करना अर्धके पात्रको उत्तान करना और अपसब्यहोके पिडाको | 
जगम्याद्यावापथिवी विश्वक्पे ॥ आमागंतांपितरामातराचामासोमासृतत्वेनगम्यात्‌ | 
इतिप्रदक्षिणीङुवैन्‌ जिवोरिधारयात्राह्मणंवेश्येत्‌ ॥ सव्यंकू द 


ष्ट त्वाचम्य देवताभ्य इतित्रिज 
पित्वा ततः श्राद्धीयदीपनिवोपणम्‌ । पाणिद्वयमक्षाल्याचम्यगईप्रावशोत्‌ ॥ इतिबृहत्मकिया 
पद्धत्यन्तर।लघमकारमाह॥इत्येतानिद्वादशाहपवकमान्दिकपर्यंतानेषोडशश्राद्वानिपवोक्त 
विधिनाकुयादेकोदिएवत्‌ । अद्यामुकगोनस्यामुकप्रेतस्य पेतत्तविशचक्िू्वकाक्षयस्वगा 
चुत्तमलोकप्रातिकामः द्रादशादेषोडशश्राद्ातगतम्रथममासिकञद्धमेभिदरेव्येरहकारिष्ये | 
वेदीम्‌ धरना फिर अनादिनेधनोदेवेति पढिकै फिर सब्य होके दक्षिणा देना अद्यामुकेति || 


पढिके ब्राह्मण स्वस्तिपढे पहिछेकी अनुसार आगे छिखी विधिते करना योग्य है ॥ इति बृहत्म | 
१० > ८ ८ र 


पे. मं. || क्रिया ॥ और पद्धतिके भेदसे लघुप्रकार कहतेंहें ये जो द्वादशाह है सो पूवेहीकी अनुसार आटक भा. री. 


पर्यंत षोडशी श्राद्ध पर्ष कहि आए हैं तैसा एकोद्दिष्ट शाडको मुजब करना अद्यामुकात 
सवेमासिकेष्वेतदेववाक्यम|इतिप्रथममासिकश्राद्वप्रयोगःसंपूर्णः॥एवसूनमासिक-द्रितायमा 
सिक.त्रिपाक्षिक. तृतीयमासिक.चतुर्थमासिक.पेचमासिक.षाण्मासिक, ऊनषाण्मासंक 
सप्तममासिक.अष्टममातिक.नवममातसिक.दशममा.एकादशमा.द्रादशमासक. उनान्दुक 
अधिकमासश्वेत्‌ असुकाधिकमालिकंयेनेवविधिनाप्रथममासिकंकृत तनवान्यान्यापज्ञया 
निअनेनोत्तममध्यमप्रकारेणसवमासिकश्राडंबाळव्यम ॥ अथसापडोश्रादूपयाग' मध्या 
हृएवात्रकाल: पूर्वपश्चिमपक्त्याकर्तव्यम्‌ ।पर्वस्यांप्रेतपिडवेदीं प्रकल्प्य तत्पश्चिमे विश्वेदेवा 
स्तत्पश्चिमेपितरः इति स्थानंप्रकल्पयेत्‌ । यस्यजीवन्तिपितरःषुत्रस्तुश्रियतेयदि।सापेण्डी 

वाक्पस सबै प्रासिकके संकल्प पढना, ये प्रथम मासिक श्राद्ध हागयां ड्सी तरह ऊन ॥१३९॥ 


॥५३॥ 


नासिक ० दितीयमास ० त्रिपाक्षिक० तृतीयमास ० चतुर्थमास ० पंचममा० बाण्मासिक० ऊनषाण्मा 
सिक? सप्तम० अष्टम० नवममा० दशममा० एकादशमा० द्वादशमा० ९ ऊनाब्दिक ० इसविधिसे 
पहिछ मासिकको अनुसार उसी प्रकार और जानना. उत्तम मध्यम सब मासिक आड 
रणआइतस्यापंडस्थकागातिः ॥ १ ॥ पितातस्यवसुनोमरुद्रस्तस्यापितामहः ॥ प्रपिता 
मइआदत्यस्तस्याँपंडस्यकागतिः ॥ २ ॥ होमेतर्पणकाले च विवाहेयज्ञकमाणि ॥ गर्भहीनं 
` कुरा कृत्वा पुजदारघनक्षयः ॥ २ ॥ आद्वकत्वातुयोर्भुक्तेखावस्तंगतोद्रिज' ॥ यातुधानेस्तु 
तड्धक्तकृतमप्यक्रतभवेत्‌ ॥ ४ ॥ नाशिषं प्रतिगहीयात्नापिविकिरणंस्वथा ॥ विकिरेणविना 
कुयात्रतश्चाद्वानिषोडश ॥ ५॥ विक्रिण विनान्यत्रतद्वयथमनुर्रवीत्‌ ॥ प्रेतशाद्धानिपि 
जानना योग्यह ॥ अब सापिडीश्राद्ध कहतेहे ॥ मध्याहकालभे पूर्व पश्चिम पंक्ति कर्तव्य है. प्दिशि 
ेतापेडोकी वेदी बनाबना. उसके पश्चिम विशेदेवकी उसके पश्चिम पितरको आसन देना 
जिसका पिता जीता होइ और पुत्र मारेजावे तो क्या किया जाय सपिंडी ॥ १ ॥ पितावधु पिताम। 


मे, मं. |॥ ह रुद्र. प्रपितामह तिसतके पिंडकी गति॥ २ ॥ होम और तर्पण बिवाह यज्ञोपवीतादि कमम भा. टी. 
॥५२॥ || गर्महीनकुश पुत्र सा धनका क्षय ॥ ३ ॥ आद कर सूये अस्त भयेपर जो भोजन करद 
तृशब्द्स्वघानमस्कारयुतानि मरार्थनाभिरम्यतांविकिरणप्रणवराहितानिभवीतं स्नघार गनत 
वीपतिष्ठतामितिकतेव्यमापात्ांशुष्ठावगाहश्चउल्घुकोहेखनादिकस्‌॥ तपिप्रनमपाशानशषम 
न्नेतथेवच । प्रदक्षिणाविसगेश्सीमातंगमनेतथा ॥ अष्ट्ादशपदार्थास्तुपरेतश्राद्वेविवजयेत्‌ ॥ 
अथ श्राद्धप्रक्रिया ॥ ॥ पूर्वेदिश्युदडूसुखंप्रेतजराह्मणंसंस्थाप्य तत्पश्चिमव्यवाहितदशपूवा 
भिमुखंदेवत्राह्मणंसंस्थाप्य तत्पश्चिमव्यवहितेदेशेपितामहादित्राझणसस्थाप्य सव्यनाच 
म्य सेचनम्‌।अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थांगतोपिवा। यःस्मरेत्पुडरांकाक्ष सनाद्याभ्यन्तरः 
शुचिः ॥ इतिमन्वेणश्राद्दव्याणितिचत्‌ यवकुशपूगीफलताम्बुलमादाय उपर्वाती देवजाह 
णदश्षिणजञानुस्परद्षा ॥ अद्यासुकगोनस्यप्रेतस्यकतेव्यसापिडोकरण जादा अस्यां 
बह्‌ राक्षसमीजन होताहै छतविनाङत होजाताहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रेतके श्राद्धमे १८ वस्तु वजितहैं, ४'॥ 1२॥ 


अब आडभक्रिया कहतेहें. प्वोदेशामें - प्रेतबाह्मणको स्थापन | करके सव्य हो आचमन करके 
सीचना अपावित्रईति पढके भामे जो वस्तु होइ सो सब सींचना. यव तिछ कुश सुपारी पान 
रात्री शवः कर्तव्यपितृम्रेतसपिंडननिमित्त्क _ पितामहादिनयश्राद्वसंबंधिनो विश्वेदेवाः 
काळकामसं्ञकाः  सपिडनश्राङ्करणायदेवत्राहमणमात्रये आमंत्रितोस्मीतितेनोक्त 
अक्रोधनारेतिश्रावयेत ॥ कुतापसव्योदक्षिणाभियुखः पातितवामजानुः कुशतिलतां 
बलमादाय अद्यायुकगोतस्यागुकमस्य षोडशश्राद्वांतगंतसपिंडीकरणश्राहे अनेन 
तबूलाेन मेत्राह्मणङत्ये भावान्मयानिमंत्रितः आमंत्रितोस्मीतित्रतिवचनम्‌ । इतिभेत 
ब्राझणनिमंञ्य ॥ अक्रोधनेरित्यादिळोकडरयंश्रावयेत्‌ । ततःसब्येनाचम्यहरिस्मरण पुनर 
पसव्येनदालिणाभिसुखः पातितवामजावः पितृत्राह्मणजाहुस्पृष्टा कुशतिल्तांबूलमादाय 
लेके आसीन बाह्मणदेवताके दक्षिणजंाको रपशे करके अद्यागुकगोत्रति वाक्यको पढ़के देव 
बाझणको आमंत्र सन्मुख करे अपसव्य होयके दाक्षेणमुख वॉरजंबा नबाइके कुश तिल 


येर 


परे. मं. 
॥५३॥ 


पानळेना वाक्य पढके नेवत दे फिर राहण बोळे हम नेवता पा चुके १० जाहाणनेवतिके अकं 
धनेरिति दुइ श्लोक सुनावे फिर सव्य होके आचमन करके हारिका स्मरण करना फिर पुर्व विधि 


अद्यासुकगोत्रस्या्ुकप्रतस्य सपिंडीकरणश्राद्धनिमित्तकमखुकगोत्रस्याधुकरामेण; पिता 
महस्यताम्बूलादिनाश्रादकरणायभवंतंपितृत्राह्मकणमामंत्रये_ आमेत्रितास्मात म न प. 


hon 


प्रपितामहवृद्धप्रपितामहयोरेवं वाक्यम अक्रोधनेरितिश्रावयेत्‌ ॥ यदा सा त भवाति 


प्रामादात्तदाप्रातरेवकर्तव्यमामंत्रणम्‌ ॥ अथपादाधेः सव्येनपादाधेपात्रसपा्य ऋडदुरा 
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यवजलान्यादाय _ अद्यासुकगोननस्यासुकप्रेतस्यसपिडीकरणानेमित्तकपितामहादिजय 
आद्वसंबंधिनोविशेदेवाः कालकामसंज्ञकाःएषपादा्योवोनमः । ततोपसव्येन नश 


[a 


शतिलजलान्यादाय अद्याखुकगोत्रस्यासुकप्रतस्य सपिडीकरणश्राद्दे एषपादीचस्तेमय 


दीयतेतबोपतिष्ठताम्‌ ॥ ततः सव्येनाचम्य विष्णुस्मृत्वा अपसव्यम्‌ ॥ अद्यामुकगोत्रा 


~ 


करे पितामहादि तीनों श्रादसंबंधी विश्वेदेव कालकामसंज्ञक पढायदेना, फिर अपसव्य हो 


भा. टी» 


॥५३॥ 


के आचमन करके कुशयवतिर लेके आसन देना उचित है फिर अद्यामुक गोत्रेति पढिके 
पादयार्व देना पुनः सव्य होके आचमन करके विष्णुको स्मरण करके और अपसव्य होके पूर्व 
अस्मत्पितामहप्रपितामहवृद्धप्रपितामहाः अप्नुकामुकशमाणः अघुकगोत्रस्यामुक 
` प्रेतस्यसर्पिडीकरणश्राद्धनिमित्तकमेषपादार्घोवः स्वधा ` स॒ब्येनाऽऽचमनीयंदद्यात्‌ ॥ 
प्रेतपादार्घपितामहादिपादा्घेनियोजयेत्‌ येसमाना इतिकेषांचिन्मते ॥ पादोप्रक्षाल्याच 
म्यसव्येन आगतंवःसुस्वामतंस्मइदमासनमास्यतामहमास्ये ततोपसव्येन आगतंतेसु 
स्वागर्तमदमासनमास्यतामहमास्येइतिप्ेतत्राह्णायआसनंदत्त्वा पुनःसब्येनाचम्यपुनरप 
सव्येन आगताय्यं्ुलागतावयभिदमासनमास्यतामहमास्येइतिपितामहा राह्मण युः 
हीका वाक्य पढ़ना फिर सब्यहोके या अपतव्यहोके मेतपादार्थको पितामहे पादा 
छोडदेना. ये कोई समान है ऐसा कोईका मत है. चरण दोनों धोइके आचमन सब्य होके आओ 


प्रे मे. || आगये. इस आसन पर बैठो. हम बैठे. तब अपसव्य होके प्रेतजाझणको आसन देना. फिर [|| भा- दी. 
॥५४॥ || सव्यहोके आचमन करके पुनः अपसव्य होके पुनः अपसव्य होना योग्य है. फिर पूर्वोक्त विधि 
सब्येनकर्मपानंपूरयेच्‌॥कर्मपा्रमहकरिष्ये कुरुष्व कर्मपात्रस्यासनम्‌ ॥ आसनेपात्रम्‌ पात्र 
पवित्रमेकम्‌ पवित्रेर्थोवेषणव्यावितिपवित्रकम्‌ शन्नोदेवीतिजलं यवोसीतियवान्र गंध 
पुष्पादिकंतू्ष्णींदद्यात अपसव्येन तिलोसीतितिलदानस्‌ ॥ सव्येनकर्मेपातरसंपन्नमपस 
| व्येनसुसंपन्नमस्तु । सव्येनाचम्य पव्तेस्वागतमितिवाक्यंङशदवयनदेवेश्हमणदवय 
` प्राङ्रमुख पितृत्राह््णाल्लीबुत्तरामिमुखाबुपवेश्य पितामहादित्रयासनसमीपेत्राह्मणदश्षि 
णवामेवाप्राङ्चुखंघृताक्तदीपंद्यात्‌ ॥ पितृत्राह्मणवामभागेतिलतेलेनदीपंदद्यात्‌ । अपवि 
करना. सब्पहोके कर्मपात्रकों पूरण करे हमकमेपात्र करें, बहुत अच्छा करो. कमपात्रको 
आसन. आसनपर पात्र. पात्रमें कुश, पवित्रेस्थो वेष्णव्याविति वाक्य पाढिके शन्नोदेवीरेति जल || ॥१४॥ 


/ 


छोडना और मौनहोके गंध पुष्पादिक देना, अपसढयहोके तिलदान देना [फिर सब्य होके 
आचमन करना. प्रथम जो विधि कहीहे उसीके अनुसार कुशसे देव ब्राह्मण पू्वेमुख और पितर 
नः पविज्नोवेतिश्राइद्वव्यसेचनम्‌ । ततोपसव्येनतिलक्शान्गहीत्वा अभिष्वात्तादिमंत्रेणदि 

ग्बंधनंकुयात्‌ ॥ ततः सव्येनाऽऽचम्यजलयवकुशमादायप्रतिज्ञांयौत्‌ अद्यागुकगोत्रस्या 
मुकप्रेतस्य प्रेतत्वविगुक्तिपूर्वकाक्षयस्वगाद्युत्तमलोकातिकामः तथा चाग्नुकगोगार्णा 
पितामइभ्पितामहवृद्धभपितामहानामसकामुकशमेणापितामहादित्रयश्राद्धसंबंषिकालकाम 
विश्वेदेवपूृकाणांषोडशअद्वांतर्गतसपिंडीकरणआद्वमहकारष्ये झरुष्मत्यचुज्ञातः गाय 
जीजपेत्‌ देवताभ्यः पितभ्यश्चेत्यादिपठेत्‌ ततः सव्येनयवकुशजलान्यादाय अच्येहपेत 
ब्राह्मण उत्तरमुख बैठाके पितामहादि ३ आसनके समीप बाह्मणकी दहिने बाँचे पूर्वभुख 
होय युक्त दिया देना. और पितृबाहझणको बाँई ओर तिलोंके तेलका दिया जढाना, सव्यहो 


मे. मं. || अपवित्रइति वाक्यको पढिके श्रादवर्तुओको सींचना. अपसव्यहोके तिळ कुशळेके अभिष्वात्त 
॥७७०॥ || ति वाक्य पढके दिग्बंधन करना. फिर सब्यहोके आचमन करके जल यव कुशले संकल्प 
. पितामहादितरयश्राद्धसंबंविनोविश्वेदेवाः  कालकामसंक्षकाः इदेकौशमासनंवोनमः 
अथयवमादायविश्वेदेवावाहनम्‌ । विश्वानदेवानावाहायिष्ये आवाहयइत्यनुक्षांत* विश्व 
देवासआगतः ॥ विश्वेदेवाः खणुतेम<हवंमेयेअंतरिक्षइत्यादिपठित्वा . विश्वेदेवहस्ताघेपात्र 
महंकारिष्ये कुरुष्व हस्तार्घपात्रस्यासनम्‌ । आसने पात्रं पात्रेपवित्रक पवित्रेस्थोवेष्णव्या 
विति शन्रोदेवीतिजलम्‌ यवोसीतियवान्‌ गषद्वारामितिचंदनम्‌॥ शरीश्चतेलक्ष्मीरितितुलसी 
दलेपुष्पंच अपसव्येन तिलोसीतितिलदानं सब्येनदेवहस्तावपात्रंसंपन्न सुसंपन्नमस्तु ॥ 
करना. अद्यामुकगोजेति वाक्यको पढिके प्रतिज्ञा करना. करा ऐसी आज्ञा पाके गायत्री 


क: 


जपना देवतापइति पढे फिर सब्यहोके यवकुश जळ लेके अद्येह प्रेतेति पढ कुशासन 


| दी. 


॥५१५॥ 


देना. फिर यव लेके विश्वेदेवको आवाहन करना, विभेंदेवको आवाहन करे करो. आज्ञापाके विभेदेवासआ 

गतेति पढके हस्तार्घ पात्र हम करेंगे करो. पूरवोक्तविधि करके करना श्रथति पढके तुळसीद्छ अर्घपात्रको 

वामहस्ते करके । ॐ नमोनारायणायेति पढके पवित्रको अर्धपात्रके ऊपर धरके ॐ यादिव्या आपःपयसा 
अर्धेपात्रंवामहस्तेकृत्वाॐनमोनाराय 


णायेतिपाठत्वापवित्रकमचंपातरोपरिधृत्वाअयादिन्या 
आपः पयसासंबभूव॒योअतरिक्षाउतपार्थिवीर्याः॥ हिरण्यवर्णायज्ञिय 


वीर्याः॥ हिरण स्तानआपःशिवाःशर्ठ 
स्योनाःसुहवाभवंतु इतिपठित्वा ब्राह्मणहस्तेज पवित्रकं च त्त्वा पितामहादिञयश्राद्वसंबंधि 
नोविश्वेदेवाःकालकामसंज्ञका असुकगोतस्यायुकमेतस्यसपिंडीकरणशद्वेएषहस्ताघोंबोन 
मः तचचथ्वुदेवहितपुरस्ता दित्या दिपठित्वार्धपाज्रेन्युब्जीकुयादघोमुखसंस्थाप्य विश्वेदेषत्ाह्नणं 
संपूज्यव्रगंधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यादिभिः नमोस्त्वनंतायेत्या दिमत्रेणपूजयेत्‌ ॥ अदयाप 

संबभूवुरेति पढके तब बाझणके हाथमे जळकुशदेना. फिर पितामहादित्रयभद्ेति पठित्वा सापडीकरणभाद्धमे 


१ 


प्र. म. 
॥५६॥ 


हस्तार देना योग्यै. फिर तचक्षुरिति वाक्य पढके अधेकी दोनी अधोमुख-नीचेमुख करके धरदेना विश्वेदेव ` 
बाझणको पूजन करके नमोस्तनंतायेति पढके अचेनविधिमे सरव पुणे सव्य अपसब्यहो जलसे घेर देना 
अग्निक्को प्रतिज्ञा करना. हम करं, करो सव्यहोके दोतियांके जलम दुग्धकी आहुति हुनी 


कप्रेतपितामहादित्रयश्राद्संबांधिनोविश्वेदेवाः कालकामसंज्ञकाः एतान्यचेनानिगंघाक्षत 
पुष्पधूपदीपनेवेद्यतांबूलएगीफलदक्षिणायज्ञोपवीतवासांसि वो नमः ॥ अचैनविधो सर्व 
परिपूर्णमस्तु ॥ सव्यापसव्याभ्यांजलेनमंडलंकृत्वा अग्मौकरणमहंकरिष्ये कुरुष्व सव्ये 
- नेवपुटकजलेपायसेनजहुयात्‌ अनेनमंत्रेण ॥ ॐअञ्ययेकव्यवाइनायस्वाहा इद्मग्रयेक 
व्यवाहनाय ॥ सोमायपितृमतेस्वाहा इदंसोमायपित्मते ॥ कव्यवाहनाय वैवस्वतायतूष्णी 
शेषमन्नपितपात्रेणमेलयेत्‌ । अपसब्येन इदमन्नेभ्रस्वामिपितृभ्योनमः ॥ ततःसब्यंकृत्वा 


~ 0७ 


इति मंत्र करके देना ॥ ॐ अग्नये कव्यवाहनायेति हाथमे बचिजाई सो पितृबर्तनमें मिलाइदेना ॥ 


भा. दी. 


॥५६॥ 


अपसव्यहोके इदमन्नेति पढके फिर सव्य _होके आचमन करके अन्नका संकल्प करना | 
मधुपात्रेति वाक्य पढके मधुमय अन्न विशेदेवके पात्रमें रखे पात्र आलंभन करके पृथ्वीति पेढे | 


चम्य ततोन्नसंकरुपः मधुमयान्नंिशवेदवपात्रेपरिवेष्य पात्रमालभ्य प्रथ्वीतेपाजंदों 
रपिधानमिति इदैविष्णुरिति इदमन्नमिमा आपः इदमाज्यमिदमेक्षवमेतत्सव हानिरिति 
अपहताइति ॥ अद्यासुकगोजस्यपितुरसुकप्ेतस्यसपिडीकरणशरदेअद्यामुकगोजाः पिता 
महप्रपितामहवृद्धप्रपितामहादित्रयश्रादसंबीधनो विश्ेदेवाः कालकामसंज्ञका इदन्न 
सोदकंसोपरकरणविशवेदेवावोनमः इतिदेवकार्यानिर्वत्य ततोपसव्यम्‌ ॥ अद्यागुकगोतरायुक 
प्रतइदंकोशमासनतेमयादीयतेतवोपातिष्ठताम्‌ ॥ सव्यं कृत्वा&चम्य हस्तौ पादो प्रक्षाल्य 
मेतकार्यकृत्वासपेत्राचम्य पुनरपसव्यन मोटितङकशत्रयमादाय अद्याक्चकगोत्र अमुक | 
पितामहप्रपितामहवृद्धप्रपितामहा असुकासकशर्माणः अमुकग्रेतसापिडीकरणश्रादे ईदू | 
फिर देवकायेसे निवृत्त होके फिर अपसब्यहोके अयामुकगानेति वाक्यको पढके कुशासन ॥ 
११ 


pp 


प्रे. मं. 


॥५७॥ 


देना सव्यहोके हाथ पांव धोइके प्रेतकर्मको करके सब आचमन 


करना फिर अपसव्य हाक 


त्रेधाविमज्य युष्मयेतेस्वथा पढके प्रेत छोडके पिताम 


मोटक ३ कुशलेके अयामुकेति पढिके ज्य यु व्‌ पि 
स्वघा प्रेतंवर्जयित्वा पितामहाद्यावाहनश्‌ । ततारुत 


कौशमासनंत्रेवाविभज्य युष्मभ्यस्वचा जेतवजे त्‌ 

लमादाय अद्या्चकगात्रानछुकपितामइप्रुपितामहबृद्धभपितामदान अखुकासक्रा 
णःआवाइयिष्ये आवाहयेत्यजज्ञातः ॥ ॐ उशन्तस्वानचीमद्युशतः समिधीनाह ॥ 
उशंबुशतआवहपितूनहविषेअत्तवे इतितिलानवकीये ॥ आयंतुनः पितरः सोम्यासो्निष्वा 
थेभिदेवयानेः॥ अस्मिन्यन्ञेस्वथयामद्‌तो धिद्बतुतेऽमत्वस्मान्‌ ॥ इतिपठित्वातिला 
स॒मस्तमंत्रेः प्रतहस्तार्घसंपा 


त्ताःपा 
नवकीर्य ततःप्रेताधदद्यात्‌ ॥ कर्मपात्रजलेनशन्नोदेवीत्यादिस है संपा 
णंपवित्रादिकं प्रेतत्राह्मणकरेदत्त्वा यादिव्य 


`य प्रेताघेपात्रमादाय वामहस्ते कृत्वातृष्णीपवित्रादक . त्त्वा यादिव्ये 
हादिक अद्यामुकेति आवाहन करना तिल छक पढक आवाहन कर ॐ उशंतरुत्वानिथीमहीतिं 


वाक्य पढे तिलको छोडना फिर प्रेताषे देना प्रेताध बा हाथ लेके 


मौनहोके पवित्रादिक प्रेत 


| दी 


॥५७॥ . 


ब्राह्मफे हाथमें देना. यादिव्येति पढके प्रेतार्षपात्र बायें हाथमें लेके जलका चौथा भाग 
लेके अयामुकेति पठित्वा चोथा भाग जळ अन्नपात्रके ऊपर देकर पात्रको भूमिम धेरै सव्य होके 
हाथपांव धोइके आचमन करके पुनः अपसव्य होके फिर पितामहादिक हस्तार्षपात्र ३ तीनिङं 
पठित्वा प्रेतत्राह्मणकरेजलंपवित्रकंचदत्त्वा जळूचतुर्थभागमादाय अद्यायकगोत्रस्य 


पितुरमुकपरेतस्यसपिंडीकरणश्राद्ेएषहस्तार्घर्तेमयादीयतेतवोपातिषठतास्‌ ॥ चतुर्थ 
भागजलमन्नपात्रोपरि दत्त्वा पात्रंभूमौनिधाय सम्यक्त्वा हस्तोपादो प्रक्षाल्याचम्यपुन 
रपसव्यम्‌ ॥ ततः पितामदहादिहस्ताघेपातरत्रयंपरथक्प्रथकस्थापयेत्‌ ॥ कर्मपात्रजलेनश 
्रोदेवीति समस्तमंतरैरघंपात्राणि संपाद्य पूरयत्‌ ॥ ततः प्रेतार्पपात्रावशिषटणलभागत्रय 
कृत्वा पितामहादिपायेपृथबपृथङ्मेळयेत्‌ ॥ तत्रमंत्राः ॥ येसमानाः समनसः पितरोयम 
अलग अलग धरना. कमेपात्रजङकरके शान्नोदेवीति मन्त्रपढके अर्धपात्र प्रण करना 
फिर प्रेताधपात्र जलको तीनि भाग करके पृथक्‌ पथक्‌ योजना, यह मन्त्र करे येस्तमानाः 


बी. 


े. मं. 


॥५८॥ 


पुनः येसमानेति 


समनसः इत्यादि और अस्मिं्षाके शत९समाइति वाक्य पढ्के तीसरा भाग जलका पिता 
महके पात्रमे छोडना. एषवोनुगतेति वाक्य पढके दूसरा भाग जळ भपतामहक पात्रमै छोडना 


राज्ये तेषांलोकेस्वधानमोयज्ञोदेवेषुकल्पताम्‌ ॥ येसमानाःसमनसोजीवाजीवेषुमामकाः 
तेषां श्ीमेयि कल्पतामास्मळाके शत्‌छ समाः सूज॑त्वापः पृथिवी वायुरमिः प्रजापतिः 
ससृजध्वपूवामिः पितामिःसह॥ समानीवआङतीः समानाहृदयानिवः सुमानमस्तुवोमनो 


यथावःखुसहासति॥संगच्छध्वंसंवदध्वंसंवोमनासिजानतास्‌ ॥ देवाभागंयथापूर्वेसंजानाना 


उपासते ॥ इत्येतेमंत्रेःपेतामहपात्रेतृतीयभागंजलंक्षिपेत ॥ एषवोबुगतः प्रेतः पितरस्तं 
ददामिव्‌ः ॥ शिवमस्त्वितिशेषाणाजायतांचिरजीवितम ॥ षनयेसमानाइतिमंतरेणद्वितीय 


भागंजळंप्रापितामहपातरेनिक्षिपेत्‌ ॥ पुनः येसमानाहाते अ ०॥ एषवोचुगतइत्यादि 
पठित्वा प्रेतार्घपात्रस्थतृतीयभागंजलंबृद्धप्रपितामहपात्रेक्षिपेत । सव्येनाचम्य ततोपस 


वाक्य पढके तीसरा भाग जल वृद्धपरपितामहके पात्रमं छोडना भाग है 


| भा, री. 


1५८ ॥ 


फिर सव्य होके आचमन करके फिर अपसव्यहोके पितामहपात्रको बाँचे हाथमे लेना 
कुश अन्नके पात्रभर धरदेना यादिव्या इसको पढके अयामुकगोत्रेति 
करके एष हस्तार्घस्तुभ्ये स्वथा इति ऐसे प्रपितामह वृद्धप्रपितामहको भी 
व्यं पितामहापात्रवामहस्तेक्रत्वा पवित्रमन्नपात्रोपरिधृत्वा यादिव्या इति पठि 
कगोत्र पितामहासुकशर्मन्नेषहर्तार्घस्तुभ्यं स्वघा एवं प्रपितामइबृद्वप्रपिता 
स्ताघंदद्यात्‌ ॥ पेतहस्ताघंपाजंपेतज्ाह्मणवामपाथेन्युब्जीकृत्यप्रेतायस्थानमसीतितदुष 
रेकुशान्निक्षिप्य ततः सव्येनाचम्य अपसव्येन पितृपात्रेपितामहादिद्विजवामपाश्षेन्युञ्जी 
प्रेतहस्ता्ध॑ पात्रको प्रेतबाह्मणके बॉये बगल अधोमुख कर 


र पितपात्रको के कुशऊपर घरदेना, फिर 
सव्यहाके आचमन करना. फिर अपसव्य होकर पितृपात्रको पितामहादि बाह्मणंके वामबग 


लगे अधोमुख करके धरना. अब जल दूध दही. थी चावल तिळ सरसो ३ कुश फूछ दिया 


वाक्य उच्चारण | 
हस्ताधे देना 

त्वा अद्याप 

महयोरापिह 


कि) 


भा. री, 


[oS 


पे. मं. || इत्यादि आचमन इस्ताधेपर्यत स्वधा पढके देना उचित है फिर पूजना ॥ नमोस्त्वनंतायेति 

॥५९॥ || गक्यको पढके प्रतसंज्क बाहणको गेधादिक कारेके पूजन करना अक्षथ्यतृतिहेतु' 
कृत्याधोमुखंनिवशयेत ॥ अथजलक्षीरदधिचृततडुळातिलसर्षेपकुशतरया[णेपुष्पाणढाप 
चइतिविशषः आचमनंहस्ताचपर्यंतंप्रेतपितरंस्वधापितृभ्योदद्यात ॥ ततोचेनभ्‌ । नमोस्त्व 
नतायांतगचपुष्पादाभः प्रतत्राह्मणसपूञ्य अद्यासुकगात्रस्याधुकप्रतस्थसापडाकरणत्राद्न 
गधाक्षतपुष्पधूपदीपनेवेद्यादीनीदम चेनंतेमयादीयतेतवीपतिष्ठ ताब॥ सव्यस्‌ आचम्य हस्ती 
पादोप्रक्षाल्य ततोऽपस्तब्यापतासहादब्राह्मणगधादाभ'सपूञ्य अद्यामुकगोत्रस्थामुकप्रेत 
स्युसापडाकरणश्रा&ळअसकगाचा पितामहप्रापेतामहवृद्ध प्रापेतामहाअसुकासुकशम[ण'इद्‌ 

ं मचेनमेतान्यत्रपत्राक्षतगंधपुष्पधूपदीपनेवेद्यादीनेयथाभागंवासांसिअस्याक्षय्यताप्तदता 

' 'ख्रवाविभज्ययुष्प्रभ्यस्वचा ततामथुमयात्नपात्रमालभ्य ततोऽपसव्येनप्रेतायान्नदद्यात्‌ ॥ 
वेमञ्ययुष्मायंस्ववा. फिर मधुमिलित अन्नके पात्रमे लेकरके अपसव्य हके मेतको || ॥५९॥ 


अन्नद दना, मंडळधारके पतरीधारेके अन्न परोशि देना, वाक्य -पढिके, निगाह करना अथा | 
गुकोति पढिक सव्य होके हाथ पांव धोइके हारेको स्मरण करना ॥ फ़िर अपन्व्य होके पिता | 
ततोमण्डल विधाय तढुपरिपत्रार्वाछ दत्त्वान्ने परिवेष्य प्रथिवीतेपात्रमितिपठित््वावगाइनं 
कृत्वाअद्यासुकगाञासुकप्रंतइदमननंस[पस्करणं मयादीयतेतवोपतिष्ठता सब्येन हस्तोपादौ 
मक्षाल्याचम्यहारस्मरन्‌ तता5पसव्य पितामहादिपानेअन्नपारवेष्य प॒थिवीतेपात्रमितिपात्र 
माल्थ्यइदाविष्णाराति इदमन्नमिमाआपःइदमारज्यमिदमेक्षवमेतत्सवहवि अपहृताअपुराइति 
अद्यासुकगोजस्य पितुरखुकप्रतस्य सापडाकरणश्रादे अद्याप्नुकगोत्राः पितामइप्रपि 
तामहवृद्धप्रापतामहाःअसुकासुकशमाणः इदमन्नंसोपस्करणंत्रेधाविभज्य युष्मथ्यस्वधाइदूं 
तेप्रत्यापोशानयथासुखजुषध्वमू । आपोशानंदद्यात्‌ तत सव्यनमधुवातादिपठनम॥ मधु | 
महादिपात्रमं अन्न परोसके आगेलिखित वाक्य करके करना योग्य है ॥ अपहताझुरेति | 
अथामुकगात्रस्पेति वाक्य पृढक आपोशन प्रतिआपोशन सुखपू्वक आपोशन देना उचि | 


प्रे में. || तदै, फिर सब्यहोके मधुवातेति पढना और मधुमधुमधु अन्नके संकल्पसिडिहो तब सहसशीषी || गो. टी. 


॥६०॥ || पढना और ध्यान करना, और अपसब्यहीके बिकिरके आसन देना, दक्षिण ओर बृहर्पतिके 
वाताऋतायतेमधुक्षरंतिसिंधवः ॥ माध्वीनःसंत्वोषधी:॥मधुनक्तप्रुतोषसोमधुमत्पाथवर) 
रजभामधुद्योरस्तुन पिता॥मधुमात्रोवनस्पतिमधुमा०अस्तुसूर्यः ॥ माध्वीगोवोभवंतुनः॥ 
मधु ३ अन्नसंकल्पसिद्धिस्तु । सहखशौषोपठनंध्यानंचकृत्वा अपसव्येनदक्षिणस्यांदि 
शिविकिरासनंदद्यात ॥ तथाचबृहस्पतिः ॥ आभ्युद्यिकेपूवस्यात्पार्वणेपश्चिमेभवेत. ॥ ती 
थादावुत्तरेकुर्यात्मेतश्राद्वेतुदक्षिणे ॥ असंस्कृतप्रभीतानामित्याद्यासनम्‌ ॥ अग्निदग्धाश्च 
येजीवाइत्यादिविकिरदानस्‌॥ सव्येनहस्तोपादोप्रक्षाल्याद्रेराचम्यहारेस्मृत्वा अपसव्यं प्रेत 

प्रमाण देतहैं कि, अभ्युदयमें पूर्वमे और पार्वणमें पश्चिमको भेतश्रादरमे दक्षिण असंस्कृत इस | `` 
वाक्यको पढके आसन देना अधिदग्थेति इस मन्त्रकारिके विकिरदान देना, सव्य होके ||| ॥६०॥ 


| 


दुइवार आचमन कारके हरिको स्मरण करके. अपसव्य होके मेतनाहाणसे पूँछना और 


गंडूष भारि 
जलदेना स्वादिष्ट हे ! हे, फिर पितामहादि द्विननको जलदेना तृप्ही ऐसा पूछना तो 
बोलें हम सब तूप हैं शेष बचा जो अन्न है सो अपने मित्र सुहृदयुक्त भोजनकरे पिंडदान हम 


त्राह्मणायप्ष्ठागेड्रपजलंद्द्यात्‌ स्वदितमितिशच्छेत्‌ स्वदितमिति ॥ ततःपितामहा 
दिद्विजन्भ्रतिजलादानं हताः स्थेतिपृच्छेत्‌ तपाःस्मः शेषमन्नंकिकियतामिऐ:सहसुज्यतां 
पिंडदानमहंकरिष्ये कुरुष्वेत्यलज्ञातः स्थानद्वये पूर्वापरेबेदीकृत्वा पुवद्लिणोत्तरायता 
अतवेदिमपरेपवेपरायतांपितामहादिवेदिंच कृत्वा अपहता असुरारक्षा२?सिवेदिषदइतिवेदया 
रेखाकरणम्‌॥।उभयोरुपर्यंगारंश्रामयित्वायेरूपाणिप्रतिश्ुंचमानाऽसुराःसंतःरुवधयाचरंति॥ 
परापुरोनिपुरोये भरंत्यग्निछोकात्मणुदात्यस्मात्‌ ॥इत्युर्घुकभ्रामणम्‌॥अयोध्यामथुरामा 
करें करो ऐसा बोठै दोनो स्थानमें वेदी करे. पूर्वम परमी- पूव दक्षिण उत्तर छबी भेतवेदीको. 
अवरः पूर्वा षरा पितामहादि वेदी रचके फिर अपहता असुरारक्षा११सिवाङ््य पढके रखा खोचन 


प्रे में. (| तहै, फिर सब्यहोके मधुवातेति पढना और, मधुमधुमधु . अन्नके संकल्पसिडिहो तब सहसशी्षों || शा के 


पढना और ध्यान करना, और अपसब्यहोके बिकिरके आसन देना, दक्षिण ओर बृहरपतिके 
वाताक्रतायतेमधुक्षरंतिसिंधवः ॥ माध्वीर्नःसंत्योषधीः॥मधुनक्तमुतोषसोमधुमत्पाथिव१० 
रजभामधुद्योरस्तुन *पिता॥मधुमात्रोवनस्पतिर्मधुमा०9अस्तुसूर्यः ॥ माध्वीगीवोभवंतुनः॥ 
मधु ३ अन्नसंकल्पसिद्धिस्तु । सहखशौषापठनंध्यानंचकृत्वा अपसव्येनदक्षिणस्यांदि 
शिविकिरासनंदद्यात ॥ तथाचबृहस्पतिः ॥ आभ्युदयिकेपूर्वस्यात्पार्वणि पञ्चिमेभवेत्‌ ॥ ती 
थादावुत्तरेकुर्यात्रेतश्राद्देतुदक्षिणे ॥ असंस्कृतप्रमीतानामित्याद्यासनम्‌ ॥ अग्निदग्धाश्च 
येजीवाइत्यादिविकिरदानस्‌॥ सव्येनहस्तोपादोप्रक्षाल्याद्रेराचम्यहारेस्मृत्वा अपसव्यं प्रेत 

प्रमाण देतहैं कि, अभयुदयमे पूर्वमे ओर पार्वेणमें पश्चिमको भेतआदमे दक्षिण असंस्कृत इस 

वाक्यको पढके आसन देना अभिदग्धेति इस मन्त्रकारिके विकिरदान देना, सव्य होके ||| ॥६०॥ 


| 


॥६ ०॥ 


दुइवार आचमन कारके हरिको स्मरण करके अपसव्य होके प्रेतबाल्मणसे पूछना और गंडूष भारि 
जलदेना स्वादिष्ट है ! है, फिर पितामहादि द्विजनको जलदेना तृप्तहों ऐसा पूछना तो 
बोरे हम सब तृष हैं शेष बचा जो अन्न है सो अपने मित्र सुहदयुक्त भोजनकरे पिंडदान हम 
आह्मणायपृष्टागडूषजलंदद्यात । स्वदितमितिपृच्छेत्‌ स्वद्तामिति ॥ ततःपितामहा 
दिद्व्जान्भ्रतिजलादानं तप्ताः स्थेतिपच्छेत्‌ तप्ताःस्मः रषसत्राकाकयतामिन्ै:सृहभुज्यतां 
पिंडदानमहंकरिष्ये कुरुष्ेत्यनुन्ञातः स्थानद्वये पूर्वापरेवेदीकृत्वा पूर्वदक्षिणोत्तरायतां 
भ्रेतवेदिमपरेपू्ेपरायतांपितामहा दिवेदिंच कृत्वा अपइता असुरारक्षा०सिवेदिषद्इतिवेद्या 
रखाकरणम्‌॥उभयोरुपर्यगारंश्रामयित्वायेरूपाणिप्रतिशंचमानाऽसुराःसंतःस्वधयाचरंति॥ 
परापुरोनिपुरोये भरत्यभिष्टाछोकात्मणुदात्यस्मात ॥इत्यल्सुकतरामणय्‌॥अयोध्यामथुरामा 
करें करो ऐसा बोठे दोनो स्थान वेदी करे, प्म परथैमी- पूव दक्षिण उत्तर ंबी भेतवेदीकरे. 
अवर. पूवा परा पितामहादि वेदी रचके फिर अपहता असुरारक्षा१५सिवाक्य पढके रेखा सचन 


दोनोरेखापर अंगार घुमावे. येरूपाणि भातिमुँचेति वाकय पढ़ना अयोध्यामथुरामायेति पढिक 
वेदी सींचता. मूलहीन कुश रेखापर धरना सव्यहोके आचमन करके देवताभ्य इति पढक 
[फिर अपपव्यहोके प्रेतापैंडासनपर जळदेना अवनेजन दोनियाँ भरके धरना अयामुकगात्र 
येतिवेदिकासेचन छिन्नमूलकुशास्तरणं सव्यमाचम्य देवताभ्यइतिजपित्वा तता5पन्यन, 
प्रेतपिंडासनावनेजनजलंदद्यात । अद्यामुकगोत्रपितरणुकप्रेतप्रेतत्वावसुफिपवकाक्षयस्वरा। 
द्युत्तमळोकप्रातिकामः इदंपिंडासनावनजनजलंतेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ । सव्येनहस्ता 
पादीप्रश्षाल्याचम्य पुनरपसव्यं पितामहादिभ्यः पिंडासनावनेजनजलदद्यात अद्यासुकगो 
त्रपितामहामुकशमन्रिदंपिंडासनावनेजनजलूम्‌ अत्रावनेनिक्ष्वतेस्वचा एवप्रपितामहवृद्ध 


प्रपितामहयोः पिंडासनंदद्यात ॥ अथापिडदानम्‌ ॥ अद्यासुकगोत्रपितरसुकप्रेतप्रेतत्ववि 


पढके फिर सव्य होके हाथ पांव धोइके आचमन करके फिर अपसव्य होके पितामहादिका 
पैँडका आसन कुशके अवनेजनजल दोनियांसे देना योग्य है अब पिंडदान कहेतेंहे अद्यामुक 


भा. दीः 


॥६१॥ 


गोत्र पिताऽमुकशर्मेति वाक्य पढके पितर छठे पिंड देना ढेपभाजादि करना. सव्य होके 
आचमन करक फिर अपसव्यहाक अक्षत ढक उत्तरमुखहाके सूर्यसहशपितरनको ध्यान करना 
सु।क्तपवाकषयस्वगाद्यत्तमलोकप्राप्तिकामः एषपिंडः अभृतस्वरूपः अक्षयततिहेतोस्तेमया 
दायततवापातिष्ठताम्‌ ॥ लेपभागादिकंकरप्रक्षणंदद्यात्‌ ॥ सव्येनाचमनम्‌ अपसव्यम्‌ 
अक्षतान्ग॒हात्वाउदडूसुखी श्रयभास्वरमूतिपितरंध्यायेत्‌ । अतरप्रेतमादयध्वम्‌। यथाभागमा 
बृषायिषत पिंडोपरि अक्षतान्दद्यात ॥ ततः पिंडप्रत्यवनेजनजलं दद्यात्‌ । अद्या 
सुकगात्रासुकप्रेतइदंपिडप्रत्यवनेजनजलतेमयादीयतेतवोपतिष्ठताम्‌ । सव्येनहस्तोपादो 
म्ाल्याचम्य ततोऽसपव्येन पितामहादीनां पिंडं दद्यात्‌ । अद्यापुकगोत्रस्यापकप्रेतस्थ 
सापडीकरणश्राद्े अद्याप्कशर्मन्‌ पितामहएषपिडोऽमृतस्वरूपः अक्षय्यपिततापिहे 
अन प्रेतमादयध्वमिति पाठक [पडीक ऊपर अक्षत छोड देना, फिर अवनंजन दानिथाका 
जछ पिडापर छोडना । फिर सव्य होके हाथ पांव धोइके आचमन करके फिर अपव्य होके 


मे. मे. |. पितामहादिकको पिंड देना, पहिठेकी अनुसार मलपुरुषेयोनम इत्यादि पढके फिर ठेपभाग और || भा. ठी. 
॥६२॥ || कखोक्षण करना, सव्यहोके अक्षतठेके उत्तरमुख होके शासजीतिके पितरनको ध्यान करना, 
तोस्तुभ्यंस्ववा ॥ एवंपितामहवृद्धप्रपितामहयोरपिपिडंदद्यात्‌ । सूलपुरुषभ्यानमः 
अग्निविभागेइत्यादिळेपभागथुजस्तृप्यन्तु इतिकरपोक्षणम्‌ ॥ सव्येनाचम्याक्षतानगरहीत्वो 
दङ्मुखीभयश्वासनियम्यपितरध्यायेत्‌। अत्रपितरोमादयध्वमू यथाभागमावृषायिषत ॥ 
अथसन्येनदक्षिणामिञुसो भूत्वाअमीमदेतपितरोयथाभागमावृषायिषत । इत्यक्षतान्पि 
डोपारिद्यात्‌ । ततः पिंडप्रत्यवनेजनजलंदद्यात्‌ । अद्यागुकगोत्रपितामहामुकशर्मन्‌ 
इद्पिंडपरत्यवनेजनजलूतुभ्यंस्वधा एवंप्रपितामहबृद्वप्रपितामह्योरप्यवनेजनजळंदद्यात्‌ । 
ततोनीवीविसंसनम्‌॥ततःम्रेतपिडार्चनम्‌।अथसूब्रदानम्‌ ॥नमस्तेप्रेतरसायप्रेतोवास'कुमारः 
पुष्करखज यथेहपुरुषोसत्‌ इतिसू्रदानम्‌ ॥ प्रेतापिंडगंघादिभिःसंपूज्यअद्यासुकगीत्रस्य 
फिर दक्षिण मुखहोके अपसव्य होके अक्षत पिंडपर छोडना फिर अवनेजनजळको छोडना एही || ॥६२॥ 


सात सतादीयन्तेतयोपतिषषताम्‌। दुग्वनोजददयात॥सव्यहस्तोपादीपरलाल्याचम्य ततो$प 
सुव्यनपितामहादिपिंडाचेनंगन्धादिभि॥अथसूत्रदानम्‌॥ नमोवःपित्रोरसायोतिपठित्वापिं 


LenS 


प्रपितामहाअमुकामुकशमाणः इदरपिंडाचेनमञगन्याक्षतपष्पधूपदीपनेवरद्यादीनिवा्तांसिच 
जेघाविभज्ययुष्मभ्यंस्वघा ॥ अथारचमतपिडाेधाङत्वासवर्णरजतश्चरः कुशा येसमानाइ 
पडकर्पयित्वाप्रथमखंडंपितामहपिंडेनियोजयेत्‌ ॥ पद्रितीयंखंडंप्रपि 
करके पिंडोकी पूजा कारके वाक्य पहिलेकी अनुसार पढि फिर प्रेतकी पिँडा त्रीणि ३ खंडकरना 
१२ 


प्रे. मं. 


॥६३॥ 


पहिले पितामहके पिँडम॑ मिळावे, दूसरे 


रे खण्डको प्रपितामहके पिंडमे मिळावे, ३ तीसरा खण्ड 


ताम पिंडेयोजयते तृतीयंखण्डंबृद्धप्रापितामहरपिडेयोजयेत्‌ ॥ ततःपितामहादिपिंडत्रयंप्रेत 
पिंडभागेनवर्ठलकत्वामत्रपठेत्‌ तत्रमत्रः ॥ अेसमानाःसमनसःपितरोयमराज्यतेर्षालोकः 
स्वधानमोयज्ञोदेवेषुकल्पताम्‌ ॥ येसमाना'समनसोजीवाजीवेषुमामकाः ॥ तेषांश्रीमीयिक 
ल्पतामश्मिंछोकेशत< समाःसंसरजतुत्वापथिवीवायुरमिः प्रजापात॥संसूजध्वंपूर्वेमिस्िमिश्व 
पिताभेःसह्‌ ॥ समानीवआकूतिःसमानाहद्यानिव/॥समानमस्तुवीमनोयथावःसुषहास ति 
संगच्छध्वसंवदध्वंसंवोमनांसिजानता प यमा 0 02070 


प्रेतःपितरत्वांददामिवः॥शिवमस्त्विति 


वृद्धभपितामहके खण्डम ` 
येसमाना समनसेत्यादि । 


स्त्वतिलोकानाँजायताचिरजीविनाम्‌॥इतिर्मजद्वयेनत्रयेणवा 
मिळावे फिर पितामहादि ३ तीनों पिँडा गोलियाइके यह मन्त्र पढे 


शिवभस्तुकारे चिरजीबे दुइ मन्त्र या तीनि मन्त्र पढके एक एक पिँडा 


सोनेके या चांदीके छूराते या कुश करके येसमाना इस वाक्यके दुइ मन्त्र पढके पिँडा रचिके || भा. री, 


॥६ ३॥ 


पितामहादि सरुपकगोलियाइके अर्घादि करिके पूजक नमोस्त्वनंतायोते पढके गंधादि करके | 
आचमन करके विशेदेव आदि जो बाह्मणके हाथ कुश ३ ती- 
नि देकर सुप्रोक्षितमस्तु इत्यादि वाक्य पठन करे लिखित विधिसे करना फिर अपस- 
मत्येकंप्रेतपिंडभागेनपितामहादि्पिंडसमवतुलंड्यांत ॥ परत्येकमर्घादिभिरभ्य्च्यं नमो 
स्त्वनंतायेतिगंधादिभिः संपूज्य सब्येनाचम्य विशेदेवावित्राल्मणकरेषुकुशतयंदत्तवा सुपो 
क्षितमस्तु शिवा आपः संतु सौमनस्यमस्तु नशषतनारिष्टचास्त्‌ । पनरपसम्येनपितामहा 


व्यहोके पितामहादिक बाह्मणके हाथमे ऊश देक पूर्वोक्त विधि करना. फिर अक्षत जलका दना | 
देना. अमुकगोत्रत्य अमुकशर्मण इत्यादि पढना फिर सब्प होके अधोराः पितरः संतु इस || 


प्रे. म. 
॥६४॥ 


क्षेत्रको पढके अन्नादिकदान अक्षय्यहेतु करे, फिर अपसव्यहाके स्वधा वाचन करना दोनाक 


तिपुष्पेषुलक्ष्मीवैसातिपुष्करे ॥ लक्ष्मीर्वसति गोष्टेषुसोमनस्यंसदास्तुमे ॥ अथाक्षय्योदक 


दानम्‌ ॥ अमुकगोत्रस्यपित्रमुकशमैणः दत्तैतदत्रपानादिकयद्दीयमानसुदकतदकषय्यमस्तु 


अद्यामुकगोत्रस्यपितामहस्यामुकशर्मणः अचश्राद्वे दत्तेतदन्नपानादिक यद्दायमानखुद 
कंतदक्षय्यमस्तु । एवंप्रपितामहवृद्धप्पितामहयो: षष्टयेकवचनेनाक्षय्यादकदद्यात ॥ 
ततः सब्यम्‌॥ अँअघोराःपितरःसंतु गोजन्नोवर्द्धतां दातारोनोमिवर्धन्ता वेदाःसंततिरवच ॥ 
श्रद्वाचनोमाव्यगमद्वहदेयंचनोस्तु॥अन्नंचनोबहुभवेदतिथीश्वलभेमदि ॥याचितारनभसठ 
माचयाचिष्मकंचन ॥ इत्येवाशिषःसंतु॥ततो5पसव्यंस्वघावाचनम्‌। पुटकमध्येतिलजलप 
वित्रकंग्रहीत्वा स्वघांवाचयिष्ये ॥ असुकगोत्रायाप्युकशर्मणेपिजेस्वघोच्यतामस्तुस्वचा 
अद्यामुकगोत्रायापुकशर्मणेपितामहायस्वघोच्यतामस्तुस्बधा । एवप्रापेतामहदद्धपापेताम 


मध्यम तिल यव कुश लेके स्वधा पढे अमुकगोत्रेति फिर ऊर्ज वहंतीरशृतेति मंत्रको पढके 


भा. टी. 


॥६४॥ 


“दुग्ध चढाना फिर पिंड उठाइके सुंधिके प्रथक्‌ कारिदेना और सव्य होके शंखचक्र लिख 
के पूजन करना और गयायां पितृरुपेणेति पढके दोनियां सब उत्तान करिदेना बाह्णको 

हाभ्यांदद्यात॥ ततऊजेदानम्‌-3ॐ ञर्जवईतीरमृतघर्तपयःकीलालंपारेश्चतम्‌ ॥ स्वघास्थत 

पयतमेपितन्‌ ॥ इत्यूजंदत्त्वा पिंडाः संपन्नाः सुसपन्नाभवतु पिडाबुत्थापयामि पिँडानुत्था 
 प्याम्रायचालयेत्‌ । सव्येनशंखचक्रंलिखित्वा पूजनंचीविधाय तडुपरिगयायांपितृूपेणेति 

स्थापयेत्‌ ॥ अपात्रोत्थापनक्त्वादक्षिणादद्यात्‌ ॥ अथयेहूकृतेतत्सपिंडीकरणश्राद्वांगभू 
तपितांमहादित्रयश्राद्रसंबंधिकालकामसंज्ञकविश्ेदेबश्रादप्रातेशासद्रचर्थ दृक्षिणांहिरण्यम 
भिदेवतं तन्मूल्योपकल्पित द्रव्यं वा असुकगोत्रायामुकशमणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
संप्रददे ॥ ततो5पसव्येनपित्रचेपाजमुत्तानीकृत्य अझुकगोत्राणांपितामहप्रपितामइबृद्धप्र 
दक्षिणा देना, अयकतेतत्सापिडीकरणेति वाक्य पडके अपसव्यहोके पितृअर्ध 
पात्रको उत्तान करी देना और दिवा बुझाइ देना और बिर्जन करना. सब्यहोके 


~ 


॥६५॥ 


प्रे. म. 


विश्वेदेवेति वाक्य करके विसर्जन करना और कर्मपात्रके जलसे भदक्षिणा करके 


आचमन करके और ब्राह्मणसे पूछे भाडमें जो कियाहो सो अच्छी भई बाह्मणके बचनसे 
संपूण अच्छी भई और सव्य होके आचमन करके हारेको स्मरण करिके आयुः प्रजा 
पितामहानामद्चकाञ्कशर्मणां _ वि्ेदेवपूर्वककृतेतत्सपिंडीकरणआदप्रतिष्ठासिळयथद 
क्षिणांरजतंचंद्रदेवतंतन्सूल्योपकटिपतंद्रव्य वा अध्ुकशमणे जाह्मणायतुभ्यमहसंप्रदद ॥ 
दीपनिवापणंकु्यात॥विसेजनम॥|सब्येन विश्वेदेवादिकान्विस जैयेत्‌ ॥ वाजे वाजेवतवाजिनो . 
नोधनेषुविप्रा अमृताक्रतज्ञाः ॥ अस्यमध्वः पिबतमादयध्वंतप्तायातपथिभिर्देवयाने:॥आ 
मावाजस्यप्रसवोजगम्यादाद्यावाप्रथिवीविश्वरूपे ॥ आमागंतांपितरामातराचामासोमोअस 
तत्वेनगम्यात्‌॥ इतिकर्मपात्रोदकेनप्रदक्षिणीकृत्वाचामेत्‌ ॥ अनश्राद्वेयत्कृतं तत्सुक्कतमस्तु 
धनेति वाक्य पढके आसीस करना बर्षकै अंतमै नित्यभ्नादप्रकार वाक्य कह 
तेह अयामुकगोत्रेति वाक्य पढना और सर्व वस्तु देना । अब सर्पिडीकरणके अन्तमे तेरह 


भा. टी? 


॥६५॥ 


यन्नकततत्सवत्राझमणवचनात्परिपूर्णमस्तु ॥ सव्येनाचम्यहारस्मृत्वा . आयुःपर्जाधनबिद्या 
स्नगमाक्षपुखानेच ॥ भयच्छंतुमहाराज्यंप्रीतास्तुभ्यापितामहाः ॥इत्याशेषःसन्तु॥अथाब्दां 
तेनित्यश्राद्वप्रकाखाक्‍्यम्‌ ॥ अद्यासुकगोजस्यामुकप्रेतस्यापेतुरसुकशभणः अक्षय्यस्वगा 
झुत्तमळाकवासकामनयाद्रादशाहमारभ्यआब्दिकपर्यंतमिदं षष्ट्याधेशतजयकोशिकाज 


रुडेकष्णवाक्‍्यमाछत्रोपानइवस्राणपुद्रिकाचकमंडलु: ॥ आसनंभाजनंचवपंदसप्रेबिधस्त्त | 
तम्‌॥१॥देया निसर्ववर्तूनिवारिष्ठानित्रयोदशे ॥ योद्दातिमृतस्येहजीवन्वाप्यास्महेतवे ॥२॥ | 
तरहकी देना - उचित है मृतकके वास्ते या अपने हेतुको सपिडीके अन्तमे इवनवियि कहतेहें बेद पढते | 


प्रे मे. 
॥६६॥ 


सन्त बाह्मणके घरजाके पूर्वमुख बैठके घडा ठी आइके कुंकुम हरदीआदि करके गणेशको स्थापन कर पहल 
हाथ जोरैके गणेशका ध्यान करना और संकल्प पढना“शमद्धगवतों महापुरुषस्य इत्या दिवाक्य पढक सकल 
अथसापिंडयन्ते हवनविधिः ॥ वेदानपठनत्ाह्मणः ग्रहंगत्वा पूवछुखोपविष्ट/तत्रघट्मानाय 
कुकुमादिनागणपतिंस्थापयेत्‌ ॥ प्रथमस्त्वजलिवछ्धा गणपातिध्यायेत्‌॥ अथ संकल्प 
श्रीमद्धगवतोमहापुरुषस्य ॐ विष्णः ३ अद्योन्नमः परमात्मनइत्यादपाठत्वा ॥ 
मासानांमासोत्तमे असुकमासे अघुकपक्ष अश्लुकातेथा अगुकवासर यथानक्षत्रयां 
गळग्नबुहूतकरणान्वितायामसुकगाात्पन्नाघुकशमाक्षुकगात्रस्यापठुरसुक शप्तण कतत 
त्सापडनातं इवनक्मकतुंप्रथ्वीगोरीगणेशकलशस्थापनं नवग्रहाद्यावाहनपूजनयथासामश्रा 
मिःप्रातज्ञामहकारिष्यं ॥ इतिसकल्पः ॥ तत्‌ः स्वस्त्ययनं तताश्रमिस्पशनम्‌ गारास्पश 
कलशकरणघ्‌ कलशगणपत्यादोनावाह्मपूजयत्‌ ॥ नवग्रहाणामावाहनादकचकुयात्‌ ॥ 


करना स्वस्त्ययन पढना भूषिस्पश करना गोरीस्पर्श कठशबतावना कळश नवग्रह्मादंक पूजन करना तदन्तम्‌ 


भाटी. 


॥६६॥ 


्राणका वरण करना तदंतर्मे पलंग दान देना पूजाविधान करना, अथरपैतत्‌० अभुकगोत्रेति 


०५ 


वाक्य पढक छाता पनही इत्यादि ब्राह्मणको देना, और जळ घडा इव्य शक्कर सहित नाना 


७ दि 


तदंतत्राहणबरणम्‌॥तदेतेराय्यादानंपूजादानादिसर्वविधेयम्‌॥पददानेहवनंचेतिङिवा हवनं 
पद॒दानंवेतिकेचित ॥ अथजयोदशाहेपददानेपूजांविधाय प्रथमंवरणं पश्चात्पददानम्‌॥अग्ये 
सा दिप ठला  असुकगोनोत्प्नोयुकशमीयुकगोजस्यापितुरमुकशमेणः = कृतेतत्सपिंड 
ना तशु आद्वानतरजयोद्शाह अझुकगोनप्रवरवदाध्यार्यनत्राह्मणमसुकशमाणंहबनकमेकई 


१० (44 


मेभिगधाक्षतपुष्पादियज्ञोपवीतद्रव्यवश्चादिभिस्त्वामहंवृणे ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनं ब्राह्म 
णोवदेत्‌ इतिवरणम्‌ प ॥ जवपददानम्‌ ॥ 3*तत्सदद्याम्कगोजोत्पन्नोड्सुकशर्माशुकगोजरस्य 
पितुरमुकशर्मणः सर्पिडनशुद्धश्राद्धानंतरे घयोदशाहे अक्षय्यस्वरगद्युत्ततलोकमातिकामो 
भूरिभोगभोजनार्थमेतानिच्छत्रोपानहवस्नसुदिकाकमंडल्वासनभाजनानिसप्राविधपदाने त | 
नामगोत्र अनेक जाहणोको भाग अङग अठग एक एक नाल्माणको देना, परोक्षे दातुमहमुत्स || 


प्र.म. || जेइति वाक्यको पढे और दाक्षिणा देना, अयकतेतत्पददानेति पढना । और ब्राह्मण स्वस्ति वाक्य 
प्रढे ॥ इति श्रीमेतमजरीमाषाशका समाप्ता ॥ भाद्रमासे सिते पक्षे सप्तम्यां चंद्रवासरे ॥ 
bE कृतेयं गुणसंयुक्ता भाषायां मेतमंजरी ॥ १ ॥ अथोष्यादक्षिणे चेव भ्रयागादुत्तरे वथा ॥ वाराणस्याः 
योदश अन्यदपि . व्यजनसजलङुंभद्रव्यशकेरासहिताने सुदायेभ्यो नानाना. 
मगोतर्रवरवेदा्यायिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाभागं विभज्य प्रत्येकं यथानामगोतप्रवसेदाध्या 
यिनेश्राह्मणायतुभ्यमहुसंप्रददे॥ परोक्षेदातुमहसुत्स्जेइतिवाक्यंपठेत्‌॥दक्षिणांचअद्यकृतेतत्प 
ददानसांगतासिद्धयर्थमित्यादि स्वस्तीतिप्रतिवचनंत्राह्मणोवदेत॥इति प्रेतमंजरी समाप्ता ॥ 

पाश्चिमे च सिन्दिकाख्यानदीतटे ॥ २ ॥ भगवसुरारूयधामस्य द्विजोई विष्णुसेवकः ॥ ढक्ष्मीप्रपन्न 


नामाह ग्रथोक्तं ठिखितं मया ॥ ३ ॥ इति पेतमंजरीभाषाटीका समाप्ता ॥ श्रीरस्तु ॥ 


भा. दी. 


॥६७॥ 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज कवा 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४, 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६, 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 

पुणे - ४११ ०१३, 

दूरभाप-०२०- २६८७१०२५, 

फैक्स -०२०-२६८७४९०७. 

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्‍वर प्रेस बिल्डींग, 

जूता छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१. 
दूरभाष /फैक्स- ०२५१-२२०९०६१, 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१००१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 


म्न] 


॥ इति साषाटाकासाहता प्रेतमञ्जरी सम्पूर्णा॥ || 


Ft 
(आ भड वव मठ भग लड रच त ल ला CECI MILNE IHNEN 


पहाडमा 


हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई > ४००० ०४. 
दूरभाष/फेक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाप-०२०-२६८७१०२५, 
फैक्स -०२०- २६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ 
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